१ 
1 = 
ष 
व [1 
; 
। 
# 
२ 
॥. | 
१ ~ 
॥ । 
1 
4 
। 
४ 
1 
| 
। 
र 
॥ 
ज 
। 
ज (= 
| 
॥ 0 
॥ ध 
+ ॥ च ^ 
# हि 
न ॥ 
क च + च + ॥ 
¢, ` 


३ + = 
1 न 
| 9 ~ ` 
# | = श 
0 त ॥ ३ 
नक 3: ~ च्‌ त ॥ ॥ 
ह ॥ | ५ ॥ नि } 
` = | 
1 
४, । 1 
न 1 क ॥ 1 | 
ं † 
॥ | 
¶ 
ग ॥ १ 
् न । 
र 
ष = ४ प ~ 
4 । = = | 
1 
च 
1 च =9 ५ # | 
धि वि वि भ = 
प $ | | २ 
र ~ ~ ट भ क > 
म ह 4 4 
, 
४ = 1 ५, 
। १ 
= ट | 
1 ! ह = + 
क > १ 
ज ॥ , । १, 
४ । = इः" रं # 
। ल # == ॥ ।- ध [1 ह 
॥ 
4 ^ च । = 
६ ह 1 त्र 
[ह १ = 




















































। णिः ~ ग 
बः 09 कन 
„ , (नि > ह १ पिच श 7 - 
¢ # र क्त । । ५9 - '॥ 1 
(1 १. | |. | क ॥, '  ॥ = , 
॥ ¢ । षि धि | + ५.8 ॥ 
र ह ॥. + व १ १, | र कै 
। 1 ॥ {3 ॥ त । ् = | 
1 ह +, १ । # ह 4 1 | ॥ =| „ नि , 
9 | ष रा? ॥ 2 4 | 4 = 
क ।। ¢ 6 9 कु हं व | र ~ + | | 1 ए न # [, 
कत ® । | प 1 ॥ र दे 4 ् ॥ क , (न 
|, = हि ॥ | ॥ 0 = = | ॥) क 4 ज ज | म 
१.१ । रि ॐ 8 | | + न ह ह 0 
॥ १, 1 ॥ । न्र। र - † ॥ 4 ५ व # 
॥ 1 ॥॥ क्र | ४ । +११। ^ 8 § | + ॥ १ न ५ ४ => 
। भौ १ ॥ | # # १.१ | च ४, 1 । 1 + ~ कै ठि ् , | । ० ॥ ॥॥ | ॥ ज क 
क ¬> # । न ह | ॥ ४ म र | ॥ । 8 
† ॥॥ १1 ॥॥। ४५ । ॥ | 4 + # त ॥ ~ ; त्र | ; न 1171 ' ५4 4 ठ 9 = ध ॥ 4 १ + ^ 
र 6 ह ~ 4 ^ इ | € ॥ 1 > । 1 => 1 * न~ $ 9 +" अ ॥ 41 ॥ कि 
न | | + क न | | | ॥ 8 ॥. ॥ 8. 1 । ॥ नकैः + न ~ व = 
॥ | + ३ $ । 14 | 1 + । ॥ 
४ ॥ | ॥ 4 ¶ ॥ 4 ^ ।॥। । # १ ५ ॥ र तिः "१ 
1 ह + | ॥ # ग # 4 (1 । 1 १ = ॥ 
ए ॥ ६ च | ॥ ह्न, ॥ | १ + । क = + > 1 ] | 4 । 4 १ 1 + १५.१४ । १ र न १० 
[| ५4 ज 1 ५ 1 ।=#- र, | (आ) 3 १ ‡ क्ख 4 = (१५ । न 
च | ] ण | छि | ५ ध + क ॥ षणौ ¶ ण्न | = -: (ह) | ¶ ०. 6 = ॥ १ ^ १ 
। 1 । नर्ण | कर (५ नि ॥ # | 1 | ॥ ~ | ॥ ॥ 1 । | ९ । ॥ ॥ शन्त = = जक ` 44 
। = ॥ ॥ | = त । | # ५ 4 निश्च ` ॥ ^ # व #॥ ५ | | न  - = ॐ ५॥ ् 1 = ¶ | > ए १ 
^ ५ = # न | , ह ॥ | # व ॥ ४ ।॥ ॥ = ध > । (ल । । ॥ † + , ¢= हि । "व बि , ह = न 
[1 ष ॥ श + ¦ ४ ॥ 4 4 # । ऋ ` कि | त्र = ॥ 4 ¶ = ॥ 1 ह ॥ | ण र । ^ 4 | + जिः नन 6 त | । ५/१ (न = । > ह, 8 ४ र ड | #, त ना ही श । 
ऋ ` कै + 4 र ॥ ॥ # क ् . | 8 + | ॥ † १ „ब ५1 ॥ | १ ॥ । प + = 
¢ ह कि ॥ [3 4 4 1 ष # , : , | ॥ (1 ह की ल ॥ | रं = ¢ 4 [ग 
[व ~ 0 ~¬ क! | ॥ () ज | | क पि । 4 - । । ज † । र 4 “कि ऋ“ 8 न ‰ ४ छ 1 < ष ~ + = क्र = 
कनक क = 9, ~ ॥। च - ।॥ >~ < {^ ष प ४ ॥ [~> क + ४ । ~ त ॥ | 
= न्‌ ं। | ब 1 | ~ |. क | । 1 १ ॥ ५ । ए. 1 4 | 9 ह ॐ ॥ #. 
० = ण + 1 + हकः 1 ४ ॥1 |" | 1 4 | । क्र ` § < ॥ ¦ ` क 1 रजन त ४ ¢ ति न क # नै 
= न | 1 ४ | 0 ॥ = + , ॥ ~ ॥ ८" | | - ॥ 
+ + ॥ : #॥ १ । + [ि ॥ ष न , । ` # । ॥ ॥ ,॥ || +, = दष = विः म 4 4 ४५ "क 4 
† ॥ 68 4 । न ५ -# , ॐ. -, । ज्‌ = | ^ ~ , = १५ ॥" ॥ च = । \ 4 भै 49 ए ~ ॥ + ^ 6 । ं = र #दक _ 
नि, + 1 # ट क ॥ नौ [+ ' 1 ५. + ~ ऋ ~ ॥ | ॥ । . 4 = # ॥ ॥ । १७ 8 ग = १ । ४२ कू 9 हग ध 
== ह # ॥ 4 ‡ ॥ ह 4 ॥ [}* . ++ , | ^भ्वि 9.५ न ॥ ~ न ५ (4 ॥ क | # र अ ४ त | ५ च $ 
॥ ह , (~ न | + ४ 8 भन 1 अ 9 ॥ | ¢ ० = ष ॥ च ॥ [ग र | ॥ + तर ^ क । ण [न ॥ ॥ "भः |  । वि क 
(५ घ ह क र १ ~ ॥।॥ क 11१ [णिः र ४ ॥ ह ४२५ ॥ | । + = 7 ४, = ४ ५ 4 ॥ | = ॥ 1४ ॥ ॥ 7 ॥" , र 9. | । „4 
च ॥ ॥ 1 | 9 ॥ ~+ (> ज (1 ४  ॥ ॥ ॥ 46 क ॥ जे ~ ॥ ॥. ् ह ` 9 6 न्द्र [| त 
॥ ४ + नै । # + कि 1-- ी ¶ ॥#- ॥ 7 । ॥ न॑ च क्न | ॥। | अन 0 ष | ्‌ । ¢ ` किक ` | चं हि = = न 
क 1 ह ) 7 7. „4 [. | ॥ र ; न] ॥ # | ङ्गे च भव 4 ॥ । |.4 क्क र ह 
। | | 4 । ॥ # ॥3 68 | १>1>.1 243. । | 4 । ऋ. । न्प । =-= द--+ + १ >> „१ ऋति {८21 | 
क ^ |, क [1 न क १ - * 1 ॐ श ॐ + ` क क ८ ज. छा ("न्क न =) 
#. । ॥ + ¢ १ ; ३6 | मनि । ¢ ¢ । |१ न ५ ॥ | ९५ ५ ङ्ग १ ॥. न [* # भन 1 । + (उभ क ¢, 1 += थ । | । (७ > न # # कर | ॥ = 
[1 | ^= न |, क # , 7, ॥ ३) च ॥ ॥ ॥ ह । १ - ५ ॥ । | । ननं ३ | शः ' ‡ न । == त 8 # [न | ४, = ५ "# ज्र | = ॥ व्क च्‌ ऋ र च+ | । | ~ 4 = 
न त + ॥ ॥। न +~ +{ -3 ज ॥ च ¬ व ह, ह ॥ |. "न |, ह = 3॥ (नि | # ॥। ॥ ऋ , क ~ 
। । ई | १ {~ ५ (1: | ४ | 0 क । | | | न ॥ १ ५ 4 ॥ | \ ४ न ¶ च कि %# | . कक कनै - | भ ॥ छः 49 च ^ #¶ # 
ह - ॥ ४ ( | ) ८ । ह ल्क /- |. # ञः । । †) ] चर | ¢ ^ , + ॥ # ष ॥ # ^ र [1 | @ ; १ | १ ॐ न ॥ +¢ #८ । 0 ~ । ¢, । # र 2 | 1) 4 राः 
च 4 र # = # | | 6 0 ॥ ( 4 ष | ! ॥ = वै य, | न्ये | †॥ [1 क ४ ५ ॥ 6 ॥ + १ + ॥ = ॥ ए) । ॥ | = १ ०, 0. ~ 
१ - न ॥ । ऋ , ॥ ॥1।# १) ¢+ 1 | => र 19 ॥ त | ५ ह 4 4 ८ |. 127, > "च श "" ध ^ - + च, 1 + = न). 7: र“ । = 
॥ ॥॥ ॥ | ( | ॥ ॥ ^ „| त | न ॥ ` - १ १ ॥ # ॥ ॐ ह # न ॥: ५ - ॥ ~, ~ ° ज्र (| # 9 1 = क - ५ नै (क @ कन्न ' (क 
| र न ॥ णव. च ।॥ = न षणं ॥ हि क ॐ |] ( (ज । ^ ॥ + 1 ॥ + % 4 |, - + ॥ 4 ह क ौ 
। । । ह| | पि ¶ 4. = द ह । | । ~> 2 ॥ , 1 = च | , | | , च र ण + = ५ = ज | ५ > क. ` = त्तं [1 4 ॥ । = क । ५ [त र, 
५ । । | 40111, +^ 29 -4 0141: “0 + 4 १.16 1114. (4 1-1"/1 र 31 {र २49 {2.14 ~ 
1 | } ^ र्‌ } । ॥ न, 17 ल छ १ ॥ भि । | की + [1 11 -ः : ४ । ॥ नर श, > ॐ इच. । = षि 7 4 न्तः "7, # 
५ "(५ र ॥ न ॥ लि ~ ° , । > >~ र # ` च ् | [` > 4 ॥ ~ ।#, += ॥ १11 (1 ॥ त चली, = - + ॥ | 1 ड न + = ह १ ~^ 4 4 
, 4 च 4 १ = 8, ४ द, ; चर = । / | । ॥ । 1॥ ` ॥ श ९ ज क 1 ५. १.० | क । ^ ५, ऋ न्क्ष 1॥ "त व. > २.४ = =, | । च" ॥? १. ॥ 1/१ ॥ ६, = | २ 1 च - । ॥ + नि ह = = ग + ~ क = 1, १ 9 
9 | + 11 ॥। +र | ॥ = ४ १६ । 6 =+ ¦ 4 , (1 111 र ४ ॥ 3.13 १ + 4; १ क्‌ = 2) „१ 1.4 । "+ ४. पु त ~ ह - ककन = 
। = | 911 | 1.4.14 १, ~ 1 (1 #- कद = 40014 ॥ < [3 ऋ = 9 ध 911 ("= (+ 1910441 4 = > ^~ 
॥ # + - 6 जः ~ + ५ । ई ॥ । एक ' । व ॥६ ॥ 1.0.49 1 ¶) 2 + + # @ ॥ ५ ७ ॥ खाः ह. #॥ # छ ॥ य ॥ व ४ ह + । = । ५४ ब ॥ कौ , [| ~ र~ | 1३ [६ (५ प्‌ + 1 ॥ र । क); च # = +, 
+ र ह = = ७ र ५ ४ ही ^, न ह 1 & + च |॥ ` ॐ. = । | ङ ज 1 ॥ क न्ते = + ॥ ।॥ न्न 0 > (१४  ( - ध ह + न => 0) ॥। ब 
0 | | ¶ ५ । | # ॥ ~ ह -+१। = ^ ह | 19 ~ # 4 ल ॥ = 6)  , 9 । ¶ ॥ 1 + | क + ष क, = -* ॥ ४ 
| ५ ् | ॥ 1 ति +. 4 ५५ | ॥, ५ ऋः = | - |; + षः | ५ {न प | र ॥11 || # ॥ ॥ ~ 4 क ४। न # | र 5 1 र क क| व ।# , # । नी + र । ># % । # | । क. १॥ ) ५९ | (वि, =, न ; । च १ न = ।५ | | -+ नू ` 4 - ह, =, ष, च 
। र ° ~ ॥ न॑ द ऋ | {| | | 1 ट ॐ, ठि | 9 ॥ 4 "3 | र | न = | | | ५ 4 > == । ५ च च ॥ चिज धि € ॥ % रः = # क १, | हि| 
। 1 । ) ॥ भ्‌ | ॥ | 1 ॥ (8, # | |, त ज 8। ॥ = । ख |, पौ 4 क क ४ 1 ५४ च ॥ ~न , 9 ङ 4 ५. 1 ~" न प +~ 9 
५ र 1 , " ऋ) ५ ५ १९.४९ ह, = इ १ भकाः ॥ 4 4 #ी न्क + 6 > =+ "£ (लि 4१ ( 91 १1. ॥ = 4 # । =. कः 9 = = " (१ | ५१ (र । ~ 4 ऋ) 0} |: ॥ ५ -. ~ ज २ „क १ ^ 
1 ष „ +| - 1 ए ज | ग ् 91 ।१। | न+ । 9 | 7, >~ <= ॥ ॥ } =) ग 5 १ ° न्क. , ४ क १ = म #। "| +&? ने १ न्रे 2 = | # “2 ॥ | चन । क १५ ~ ह ¶ न 1 ३ = १. # चु । र 1} 1. ॥ 3, क ^ ८9 1 र च म, =, । > क दन 1 नु । ~ क्र 
- ५५ ध | त = ष रे । क = = १ ध त । ` 4 = [ ॐ ५ न्‌ = +, + 7 9 ५]. #-. 111 ह~ द | 71 # ४७8 । ५4, ^ # ' न ॥ ४५1 ५ # #। न्न “ | ॥ न ऋ ह, ८.9 ॥ # ५ र ॥ । रं = | „(अनन १. 7 1 9 = # र ~ ५. ^ ङ्ख का ५ 
॥ 1 | ४ ऋषी = ५ | | ॥ ए 1 न ॥ = १» 1 ॥ | ^. । #>. ।॥ | रं = 8, कि ५ । ।॥। च ३ ॥ #॥ न ॥ नं = (4 ॥ | क । । \ ५ । र कन ना 4 1 ' ऋषिः ४६ ~ क्ट र | ॥ ओ हि, [ [गौः ॥#* [= ¬ क "7 १ 4. र ३ ४ ग~ * 
न र र फ 4 क न | त च ॥ ॥ लि) ~ की" | = ~ च न न्ने + 1 ॐ, ॥ , । क [अ + 3 ५ # नि ` | व: र ८ .# १ ५ क @ ह ॥ धि कर ( ॥ । चं न ` । ॥॥ च ॥ 3 ओ  ॥ न | कै । क।। १ ना व =. +^ ५ कर हग, ' + +. ~~ 
- । ~ 1 ॥.- +, रि 1 ४० ॥ + ] # ५ 1. ~ ॥ ५ च “119 ५,९६ ॥ + 143... ~ ॥ ९ 4 ^ १. | । > ८. अज 1 0 ॥ र 
। | | | दवि ग +", ५१ 14 44 1.5 6 अ ५ 1104 1५ 9) ">. । {^ 141) ५,९.11 ५५.। 1411441 (^ 111. “ज 1 1 १0 > + 1 01 -3 1 
। । ॥ ् ॥ [१ ््‌ 4 न ी [ |. [ 7 1 क" छि, त ऋ 9 क रै "~, = ॥ „= ¶ च्म 8 च | ४ | > -¶ "1 कृषं हः ~ ० ध ॥ = क्र ` = च. "१ # ज 
* ् ^ ।\ | च ~ ष च ॥ ॥ 4 ॥ । "9. ॥ | 4 | 4 १ > | = र त 6 ~~ ~ | 1 न 4. ~ +] ^ ११ | | ॥ , ९ = =9 त 1 3 | ।  ॥ ॐ 4 = 3 1] 
। । क = ॥ ॥ हि । । = न  " ् १ | क्तं । ४ | =~॥ (4 „॥ क त ध न # ॥ क चर । ब ॥4 १४ 1 ¢ > ॥ + - ५ ध । १ ॥ १ ~ ह == 8 १ च ॥ | ( ~ ~ क, 0 1 9 ना ज न । न, ^ च ब ऋ , 4 
नी | "9 एद -1-410 | १ ल (1) 11 14" 1 439 04144 ¢ ५111-1 (5 4 ~ ~ 
॥ के) । = ॥ 8 > #। ॥ 1] र । "` ४ कि. ¢ त = च ~ १,6 ऋ = र । ॥ # नै ॥ न नि + ¢ । ह ॥ [स ॥६५ ॥ च = ४ ह , ^ ` = न + की" ~ व्व + | (॥ , 
|! - म नः 4 १ य 4 (*‡ ५१ । । | ^ ~ 11. = = (# ५0 ऋ हि 3.१“ {-4॥ १ १।१॥१५ ~ ६.५८. + 1 हि} च (नि कर ४३/1३. \, धि न च ^ चैक + १.५८ भु / > -॥ + , (04 १८..५ 24.28 1८ ~ # न । ५ भ त ४1) [३ ककि # + 0 कत = ॥ क (= # # + ~~ 1 न 1 र > 179, 
| ल र : ल । भ) 1] ५ ॥ त २ + क - 81: = | #॥, ह = | 4! + .॥ ` ] + [ट | "+न ॥ ॥, १ - ५ # ऊ=। | # ज ए -- । ++. न ^, ह | ५ 5 + न ड्य ह `) 7. ॥ ष (० ` ५ 8 [ ` 8. 1 | ५१ नं चो ॥। €. ॥ च नि + । > 4 = नी ५५ चै १ (॥ + „ 4. # "न इ, + ॥ १ ॥ ॥ 2 ॥ १ # न 
4 2 => | ि ४, 4, † ४: १७ । । 1 1), 4 "1.1 ~) 1, 121 9 11 ~ >~ 41. ह 4 --- १-{ ना "वि~ १. 1 र: ^ =» 0 7 1; (40५53 
॥ क | + | । #8` [| 0 ^ च 4 , । | ॥ ह | हः | ॐ ५ | [| = म ~ | 1. | ॥ ॥ क = श + + + र + || | | नि १ ६ १" क (| लक । &(२ ह का ह्र = अ न र" ॥9 ॥ #ि ॐ [= = चकः = == हि, क्लि र -4 ॥ ##. क 7 ॥ == ¢ # ~ च्च १ । ~ ¦ ् तन्न # 89 1 = ` क्कू । ह त ५ {+ त -ॐ.१ । 
न # | हि ॥ + च ॥ [ 1 वित, र + 1] ५ † "^ | ् ष | ॥ र) न्‌ वी ड. त ।' । = ॥। ॥ ऋङ्क) 8 ॥ 1 : र [कि ११ ॥ # ४ न ५ ने 1 4 ४ ¢ छ । नि 5 = ची [4 । #। ¶ ' 1 ५. ४१. 1 ॥॥ १, ११ कै ङ्ख! 1 ४ त्य ~ # = ष, नः | र ~ #॥ भ = च पि, +॥ 5 "न्न, = + ॥ ५ | ¶} क 
क्‌, ॥ = ॥ 1 | | । ष्फ 4 ५ | क्षि । = = ॥,५ |} ¢ ।॥ › = ®4 11 न 1 च (5) ( र ~ ॥ 11 . ह, 7 क $ 4 ~= 41 " क --0.09 8 ४ 9 0.४ + ` 1 ^# - र =-=, १ ~ ५५ न 711 ^+ 8 ५१ ॥ "४, ॥ न 1 +0.॥. न % = ती | चनि ष = " न + अननत 
र । = ॥ ४ # ष । ॥ | न | द | ५ क १ 01 । # 148. १ ॥ १ ख कः | ह ५ ॥ _ ल्क १ क) 4 न शगः „~ ^ कह । १ 8 ५. ® ~ ` # ११० ह ५ की 4 [9 न = ९ , 9 ¶ न्क - नं ५ @ = ` धः न | ॐ + ॥५ ॥ ¶ 
॥ । - च, : ॥ | - प ह ` | | १ । न ऋ 11 | १५ ड चि व र ॥ कन क । ` (॥ ४ ॥ ॥ ४ 4 7 | | क ष क ॥ > | | ॥ 10 3 9. ५ व ` ४५ धि ॥ ।# 1 च्च कक, ॥ + = = , (त -॥ 1 क ल ०4 1 र कः जी ह्नि > ° 1.9 
“ 4 ५ > ५ ¶ चै ४) का ॥ वि ^ | #" ॥ ॥ + । द जं = 4 ् =, ४ ¢ 011 । ^ ५ ४ + = ॥ = ब्र + 2 [9 * ५५ र? ५) | 4 ^ च .. कत, ® (१ 1111 ॥ = ति , 70) ल (क च ष्च 11 ॥ ^ 7 क 1 | ~ । ब {१ १॥ = [+= 1 ५. 4 ल जकर} + । > @ १ ४ (१ की) = ¶ौ ॥ ^ स्रः ॥, + त > र लह) ` । 340. ४ + ई १ नो ठ 8. | शङ्ख 
| "क 1 - 4, ^ 7 1 | (1-01-11 + त्न र 14 १ * 4 र उ ४ ॥ 1. + # ^ ^ +^ 11 र न 11 (~ नकी + 1.14 १ <~ ~ 149 ~, ~ ह ॐ 3 ~= ५ (4 1: 
कि | । ॥ 1 4०५ | {4 ` कि १ ` १ | ¶ क ॥ ' @ ` | । ‰।१। क। ' 1 | „^~ | , ~ । १, ॥+“ = 1) ^ $ । र + १ = ह ४. ॥ , सि = ५ चि , | न नह, - 1 0 ॥ 4 तै ॥ ५ 9, ~ ॐ ी कः ~ = 4 त श, नि < 1 क न्त 74 ् त, 
५ [= । ॥ ह ज! | 9 § „ ऋ ॥ | ॥ ॥ ४. 4 शं 8 1 8 क = क न. | | ऋ ॥ न. ॥ कु ऋ चह 3 | - ^ || ^+ नः च्च | १ क, | ॥ न्वा ५ ~व १ कं ~ ~ 
के ॥ ४ ॥ 9? त #॥ (` 4 , छि | ॥ 1 च च ॥ श] | 1] ह र = 1६। | # || -- 1; ॥ = 1 ॥ ॥ १ । | = क | १ कि । द ¢ | 1), कि ह ॥ ह ५ | । ¢ ॥ ५ 1 ` ॥ ® > › रह > , >, ५1 च |} ह ॥ ५१ | | ह~ ण ।॥ च ॐ = ॥ | 3 । ।? [& @ 7, | छन) & । श क न ¶ ॥ | ‡ ८ श्र १८१ क हषं | ४ |= श | = अ ( -~ + 1 ७ + ५ । 4# =. न्नं ॥ १ र) ५4 4 ऋ, 1 श - == ऋ 
1 | भ । ॥ ।. „ अ । ॥ == ५ । । १ ॥ =-4 ॥ र + |> ॥^ ~ "कि = ध | = । त = ॥ +~ =< ५ ५ १ नि | र | # 1 ॐ । /1* 2 ।॥ 0 ~ १० धन 1 | श ी कः 1 श {१ । ^. ५. 4५ ॥ 2 1): ॐ ४ ° न , कनी # 3 (तं । 9, 6, 4 > क। कना = 4 9 अ | कन्न - क श + + ` 4 = नि) कौ च = १ = न ७ १ द्‌ 4 १५५. न्य च क क "= 1 ४ 0 ध ग १. 
= । | ४ । - | १, १4, (= 4 । त, 11 6 “व "षेः 410 -ि +) । क 0 इ ह? + न (1 ं 0-11-1 71 ४160 त्त न= 117 न) । प. + ¢. । क ^ ¶॥ 4. १५ १. ङ्गी. 3 1 ~ = द्‌, 74 (= । 
6 | ॥ + ह ष ् | % ४ | ॥ ण र ॥ क + सक कै ४ + ह [3 ॥ १ |+ +-9 । य ॥ ¢" ,। | # ~ न च हठ ` (भ त ॥ | ।॥ + १ ८4 ॥॥ द्‌ ` प्र (“र | , 8, |, ब -# च ङ ४ 11 । क्रि "1. ध "व 1. ॐ १ क ^ ॥ द अस्व तिः „न ` ( ~ 1 = १ त ड 1 = ॥, 
क ५ 9 8 \ १६ " 0 = 1 १ 4 - ऋषे | ४ | म ~ | + ~ + "क 4 | # # । ५1 1 = न्व = =-= +| ® 1 १ । | [1 > न 5 “++ । क कन ॥ (व ॥ त्व ह ग] नौः 1 ^ । न # न ॥ ^ ~ = = + ॥ ५ ` लः १ ॥ # ४, = |. ~ ४४। व ५. = य 
ने ¢ | ^ ॥ =, नि , =. न । [1॥ ¶, ( । + 1 4 2 - | १, । 4 = ८\ च २.१५ ॥ ॥ ॥ [19 = = 4 ॥ र]. "नल, ह =+ । क र | ^ ^ (^ >= |, त न न ५ ४ ॥ ॥ न (र चन ॥ 1.4 1 ^ र ह+ (॥ 1 #" नि}, ॥ 1 ॥ 4 ॥ 3 १, (42 =. >. ४. पी | %‰ छै 7 + ^~ 1 । ४।।. क 190 ॐ) & ९५ ह र | -॥ १ + ५ अ क । £ > 49 ||| ,9 ॥ व 
(3 |, = 9 र ॥ > ह ४ न ५ ॥ न कं । क ॥ | ५५ ह क । | ॥ , ॥ "नी = ह्न १ -= कौ ॥ क 8 न कै ङि 1 "~ कन्न च क्ष ` ॥ 6 न ॥। +> | म 01 च त, ह १ ॥ | ज दर 14 न्क ऋ । 6 
| = १. । 8 ४ ५ ॥ = क न + न ॥-. च = । | 24 ° क = न्य्‌ ¢ ं 4 ॥" भ १ ।\= 4.१९. 4. „¢` र, ४ ‡ +\( ॥ ॥ 1 ¢= 1५4 | =+ ४ = १.१ 6 ~ #न्ने (+ १" ॥ क क {4 ^ सं ॥ „ “क्रं, @>.-1 4 ४ कु १ ५ 9१४ | ~~ =^ 9 ौ । चि 
9 † | | १. | ॥, क | १ ह ॥ ॥ + 6 ~ ५ ने क्र # + न ती न ष्ण ॥ 9 1 | 4 1 1 41 |“ ४ ही ` 48५ ~ल ॥ न च 1. > र | ^, ऋ ४ ग ॥ । ह ॥। न. ~ । ~ † ०.५. ष 4 ¢ |+ † न्क, ॥ 5 "1 7.५ ऋ - र _ ¢ \ॐ-~ कै १ . । तिम चः ह | क ११० = 3 || + र ॥। 
प | ॥ 1  । ॥ ए । ¶ ॥ २ चै। | # । 9 र । ¢ [ति ३ | ्ि | ज = |॥ ॥ ४ । ~ १ (नर ह ॥ ६ गहनं । - ॥ ॥ ह + व #, ॥,१ ` । "ज्‌ ॥ न अन्त ॥ र | >.=, 1० ऋ र“ | ऋ ॥ चबुः = ~ [ए ,॥ | ^ || ॥-,¶ ^ , ## चः 1 । 4 = ॥*-। ॥. ् क, १ ॥ {क ॥ ~ = (९ अ व्क, 
| ५ न | न = | छ + - # नि | ् =: । = च ण 0 >) स । ! है =¢ = #1). #॥ ' । ~ नन #- ह क ^ च ध १ = + १ 8, नो वि (4/2 | 1 नब > 94 + | | नि » ,¶॥ र, ~ ५. ॥ 
त ल (4 1 ॥ | र त #॥ ॥ ५) ॥ #= न्ट + 4 "क 1 क ॥ च (107 ऋ र ।* 2 +) 1) = १५ । १२३. =^ -+ न ॥ ऋ = ४ ५8 च च = जं क ह ~ । च # ज ~ ॥। 8 ऋक | 1 न्न क न ~ 4 1१ # ५ = ^ = | + क 4१, ५,१।७। च च ॥ 
। | ५ ॥ ~ न ह । | ~ 4 कि । (ष = 4 ॥ । ¶ ज ॥ ॥ | कव । ॥ ॥ [= न | ^ ® # = ^ त प = न ह क ॥ ४ ५ * 1 ॥ =^ न (॥/ > 1 । ॥ 1 र 4 ५ च र १) |, ५ ह >+ |॥ 
चुत ४- क १॥ रै + नु, =“ = ( ~, | 4 98, । ५4 \, - ४ वे) ~ ` # १ 1४1. क, ऊ, के (न ॐ ` र . कै # . 1} | ११ १६७ रौ भ 1 =. र > [/ ¶ जनः स, 3 । 4१.५.५५ 4} 1 ६, ५ >, ॐ 9 ॥ ~ । ॥+ "^ शर | ५ 7 -॥ 2? =. १४ ह = क) ४. । (व. > क =» १ ॥ ५1 । छ , ॥ ॥ ह ओ ^ कत ¢. १.) म ¢ ष्य); ॥1 0, कै "ह = 0 न ॥ क १ 
, +. + \ =. ~ 19... ४. ५) 7१7 १११६. ~ १,4.१7 14. 7४१1 द + न+ 9 11) 2/4. 72 #-. १/० - (^ 4421-0 9 +) >" = दः 
धि ` - 14 ए | । | . इ ०९1. कष $ (=, = 9 ८2 1421154. 4 र (41 ४ (> ~" 7 4 97 = 1 4.4 न~ 69 1. 4६ ४. 1. ५. 
॥ | | | ~ ~ ॥ / ॥ ८ त्न + कि - + चै (न | 4 - > = नहं °= ` ~~ य ।.॥ चकः | 4 न # 4, ॥ षे ५11 1" 7.) 6 ज" # न्‌ न ® । ॥॥ = १ + ~ । = = + भने त, (१ ॐ = नकी | ११) । 1 4 क्र ॥ 1 ॥ |॥ 9. = कनक । ^! ध १, (4.2. ॥ र | ५ ॥ ॥ | ~क रं 
१। = व क्र ॥ ४. ` ।॥ १५ जा > क, ।. ` "भ्न क , | 0, + कू ॥ ष रं = # "^ = = ॥ | ॥ + > भ । ॥ ॥ ॥ ॥ + ज ¢ । ४ १ | १ ॥ न्न ॥ > त #॥ ह, | 1 ॥। © + ¢ क । ॥ ह ॥ 4 न श्रि । + 1 ५ 4 ग #= + ह #ै + > 449 1 रौ +£ ५ 
4 ॥ 38 9 = 2 +“ ह 110) १414 १.46, 81. + १२१२. ++ 9 ++. '॥*१। + +11 2 1 ब 0), ध) क 4 7४ 1 नर। १2. ^ . ‡ '{ ॥; 4/1 ~? 1, ५ 1 च (0 भ ++ ( ब 14 ८५ 4.34. 
+ ` = +~ अ. | 4 + 2 41. 1 ~ 1 {नन्या 1 1 {1 0 19१. ~ 4.११. ^ (र +) 1/0 10 60110 170 ^ । 
4 [4 ह | । "५ कु," न (= ।॥ ं ५ (, ॥ ॥*~ न+ >| क नं । ¢ क्‌ = ५१ ॥ | ख अने 4 पि ऋ. ¶। ॥ + ~ 1 (अवा । 111 क) = ॥ जौ | (किक १, ह ||  [) क्र । || । ॥ (क! ~ |. 4 १ ॥ ५ ~न, क ॥1 ५ ॥। ॐ इ है न्क. 
पि र ॥ । ॥ ) 1 + ® 7 । [न ॥ | | च ै | ॐ | ¦ 1  - 7 "का [ १ ॥१। ॥ 9. 1] 8. क्रः ¶ | 1 ॥। त ज [ब | । (2 जनौ च्‌ | चै) |. 9 4 | व ॥ 8 
> १ ^ = । ई; 9 3 | {क च~, "2/१ ~{1 + 1.14 (4.११. ५1 | र 14 (१ ८ ~" ॑ 
- भ नि । । ~ ६. | ^>.) । #ै क ` 0 न, । ॥ =" च =| १.6 ज्र | (7 |. ।9। ४ =. । च ^ "नि #> ° "न _ प, ॥ (इन ज = 1 त्‌ १.०. =+ | कन 1 + 8१) ए + | ॥ 69 # ५ ~ 
= = ^+ षक = #। ह =. ॥ | ¢ ` 6 ५.७ | 1१" , छ ह न ॥ ॥ ॥ + त 9 = , ह्न क „© ॥ ॥ ¶ 
{ ~ = ~ 04५ "> | | । न. 1/7 1 71. (नः 111 "11 
त्र 4. ॥ ~~ व~ ` = क भय ¶ ॥ > ११ ॥,। न 9 {= - +, == - ौ धक व | 7 (न "^ | # ॥॥ # । > ४ 9, | || क क र, / । क = भ 11, @ | ।॥॥ 8. 1. |" = 11 । 0 4 # ॥ 
नि | = ® क {न # १४१ र न क्क 2 १५ ल नं = ~ + क (न १ ऋ -^ । ह ्ु (84 । १ (4 ` च = । +; 9 - = - ॐ |, १ =+ +~ | | 1 | ए न ॥॥ न+ ; 14, ॥। | ७. = ( ५५ =, गा क न) १4. 1.10) न 1 0. १.५ 
= #, = ४ त च ¶ ॥॥ ष =» | ह क 4 क 41 ५. ~~ बि ११ / धै + = । ह. प्र 6 । ह~ ` चः - त | १ १. णह । र क यौ । ह च । ।- हक ` + नी 7, } १ क । 
9 ह + ॥ ५1 4 6 १ & ॥ चै 4 {५ कि | र [वि ^. | = ॥ > | ¢ । कषा ह्न इत ह | 0 | >> | > ॐ ह व्व, ¶| व ' | 1 
१ ४ ॥। + ५ ३ र ५ - ॥ ॥/ । न्‌ # ¶ ॥ १ ॥ क 1" # 18 | 0, हन्ने ~अ (- | ॥, न्द क ॥ ॥ ॥ 10 6 ५ । ॐ > (० + (=| - १. । += | (१५९६० न 8४ १। # ^ क ॥। ॥ ४1 4 =^ = का „ = ^ १११२१ ) (चैर्‌, # £ 
|; ॐ ८ क छ ॥ ५॥ मी । कः णि "बर > 8 69 । 14 ^ ऊ. „+> ++ 9 "नी ॥ 1 ए, क । च {६ 3 = खभ । ४४, | | 1. ~+ न ॥ | त (4 न्मी ~ | 
= # ४. १ -न् | + ॥. (च ॥ +> । चः ४ ऋ नः " (+य कू ४ ~ ( ह | = 6 (ल) ची ~ >; + ल 1 म + न ॥ = 6) षि । च ` हं # न । 4 |. ५ ॥ = का ॥ ॥ ~क 1 । 79 पं धि = ५ न 8 प = 
६-* ५, 4 ॥ | रश्च ~ +. ॥ + "(21 १ 1१ १ 2 (4. (वी 4९1) १.1 । ४ ५.१ 
7 1 # 4 # | नि तिः (#, १. क #। [+> न्क व ह छः "च, | ॥ ब ; | ३, 4 ॐ 11.41 ष = ४ ~ ह क + अन 8. ॥॥ छ । + $, 771! 
य १ [१ ॥ ह = ङ | 8 ४ "1 8 ॥ 6, 9). ॥ नङ #॥ # (1) | प ॥ 1 ~ क ` ऋ । # च त न 0 = ह 2 ‡ + 6") | क + १ १. 1 ¢ क 6. र र, । 
(नि. 7 ॥ ॥ 1 | क्रः ५ | + 0, 1) (>| ॥1* . ष = + भ | || नि ष नि "4 १४ (4 8 वो | = ॥ तट ॥॥ - || % [ ऋ [^+ ११३ ॥ 3। |? | ऋ" ~ 81. ' नृ. क |+ , 0१ क] ॥ ¢ < ५ 2 | = 
॥ ॥ । ॥ = 1 # नन । । + 11. २ ह । + ५. =, = ।॥ ^ | 4 त [ ऋ ह, ५ उ २ । # 3 1 ॥॥ ॥ ®` ११) ॥ ना || चै 7. ~ री, ऋ, विन न्व ॥। = 2१ # 7 १ 1 14 - | (तीः ~ क्च ॥। = ॥ 0 % 
ऋ, ४ ॥॥ द. ॥ ॥ १ |} | ॥ +, # ` च्न ~ ॥ ४. 1 क > के । (~ ०४ ॥ ~) ४ | + ५ ५, - ऋ ` - = १ = | न ( >) +, १" 4 १, ~-# | ^ 1 त > | । ~ ॥1 1 १ ह र २ ^ (१, \। "च = [ग - च 16 ॥ क त + तं ~ 4 7 (ल # कर ४ (त्र „र (क ५५ [नि ¢ 
कन | =  =॥॥ ॥ (> | ॥ # ॥ , १ ई | | शि --क्को # ।-, । १ वि = [1 न १ 7... १५ । नत कि, श '‰ 1 ऋ 9} ॥ | 9 १२ ॥ ॥* =. र (^ # ¢ |) "= १ र ॥ | - ॥¶ प कः = च " ऋ ~ 1 
ज . ५ ४ + ~ “र #। पक ॥ | ॥ # 1 "लज = ५ न= र = ^ ॥ | ङ्न च 2), |. ॥॥ च ॥' = ननु ॥ न सौ ¶ ५ ॥। ॥ ` | ॥ | (ग क) । ऋ |. र च ५५ ह ॥ ॥ "ज | {४ (क 1 ~ 1.0 क इ ¬ 3 क ~ निना न ५५ २ (ह । । च =: # | । 1 1 | ॥ १ 324 -4 ५ 
ष ( । ऋक, : र 4२94 1 = ५ 9 क ५24 ॥ ५ ष | र 7, 81) - 44 ॥ 18 ॥ | | ५. ' 1. ` ॥ १ । षः ७ # । * ४ | | 1 (> ^ ) ४ । नु 17 ॥। १ 1. = नव ५. 9 7 „4 {4 क्‌ 205 न (417 “847 ॥ ॥ न = (१०) । "2 ॥ छ 1 + (४ "ज 8 १९ ~^ 4 
~ ११ || + ह. > ॥ + = 1. अ. 7 ता १, ~न <^ ८४) {५१४ इ~ "व~ 41." # (^ += ५ ~ ~ + 1.११ "१ 2) # । (५१9 ५ 
ति > क || > धि भ | ~ ५ ॥ १ 4 ॥ ॥ 1 4 + कच 1 ५७ र्न ( ॥ )6 ४ ननू ` ॥ > ^. (॥ ॥ # न्‌ ~ कः ह शी, प || ॥॥ थ, "क ॥ ॥॥ 9-# |= | १ ऋ + "ण | # १ ॥ + च | 1 नि) (न 1 न (| ॥ | 1१, ‡ र + ५ १ = ५ , ५ ११११ क 9 
= भ , ॥ {> | + ( 1 ॥ ॥ ' = - ॥ ++ 0 1)  @ ^ १, „६५४ & 4: [नि 9, न 1 >| ४ (= १.4 3 (1 # =क्र क 0 ^" =) ६) ॥ कन चि = १ ॥ | न्न" । ¢ = र 3.8, ^, ` - ५४५ ज्¶ ् ५ 1 4, 4० \ = . [4 
7 4 नि. + ॥ (- । + 9 ११। ऋ @/ 9.9. ¢ न्वं ^ 1. "ज ¢ क 5/3. क, 72" ध ह ॥१। न | =) ङ = 3 1" ५ (>, [॥ १ इ~ १५ 4 5 =. - 2 च ॥ 14 ० १ {~ ‡ क, 
" कन = । ~ = ५ > +~ ~ । 1 पः => +.) ~, इ (१4 २131 44- 2१ गयत = क 1.1 1 (त, 0 1.41.» 11. 45 -१ १0 (3/1 =: 4१ १ 4159 ८8 
61, ह ® नं १ „9 " "ऋ च २ = = 1 छ, कर , क¬ =, । (द ^ क 1 १ नि + 1 १.4 > षु. = > कः + क ०५१५ क 1 न -1॥41 चि 1,7.90 अ+ भिद न | 0 । 8 । ˆ - > \- "नद 0. ¢ = =-=: न 10, [ऋ =| कक ~+ 0/९१। = / (11, (1 (५ १6 ७. ` क १.4 || 
ष ("शत ` । ` १, धच ++, 14 (क 2.1४ | 927 १५. द 1 ८ ४१०1 (#+4) 11114. 1 4 1 ९ =, (16 र 412 "(111 5 
४. ~ 4 क ६२. :- 4. + >) (+ .1111~. 4.1 ह 7443 011: = 11 +: 
कर, - ४4 १1 ४ । ¶ # 1 [3 १; 1. ॥ # न [ज | [पिन न | | | क ॥ यी ह | ४४ १ रै । 8 2, ५ 8 + + गा (है  # । ङ # ।॥ ऋ ~ निहि 11 ङ्गं + । #ै ५ ॥ 8, | न्न, १ ४ + [त ~ 1 # ४ + 6 धिन + ^~ 1 
पि ॥ ॥ „= "नः १ । इ च ० #॥ ॥ क | ॥ | ध ~= १/0 ` की 818 = ~ # ॥ $ जि क ४ + । 00 गह 0 | | क न । ५ अ + जै ॥ (ह । ५ रै 4. ८; # #? क. 000 ५4. | ।॥ 9 + च 1 न्व ॥ ५ कू (] [1 च >, १ क + #. 4 छ 1 [नै च = कै # 9 ॥ # ~. 
= | ~ क जौ | ष न्‌ = नै (1 र # = "> # 8 1 |. हि 1 = 0, (9 ष्च ` 8 श श क व १ ॐ 1181) | + ^ ^ ॥ च ॥ > ॥ त ~ । ^} [१ १1 ज + |, । ह + = क = +. # क ¶। भका । कै कि ल 0.2 1 [, 
व जन 4 , नी अ, 4 ५ # ¬» ` „® 19 40 तं ~: ` + 0, १ न्# १.६ हत 1 ॥ कै" त 1, =¬ "4६ ॥ ` चा क्च १९. ५, ५ {~ 6 क = ॥ ऋ, 9 = , मिहं (| = = ८ ॥ क ^: ४ न्प 
क्र 2 1 व { (१ / = ~ ॥ ^ ५ | ॥। ॥: ॥ # त न ` ई 4 ¶ | १ | # इव ~क । न्यः, | १. | १७ ,॥ -  # र) # द 1 2! (> ' ऋ = ५ ^ | श्भ्क) च 1, ।/ * 1 ह £ भ न॑ # ि क्रि, ॥+ (५ | ७ । ^ ` ॥ | 
त 1, ॥ च ॥ | + | #। ॥ ॥ । # 0 = ४ + | = कं ४ १ |, # न । . | क, 1» क । > ~ |" ! 8 = ज). ऋ, 1. ~ ५ (हं न ४ "ऋक स ® =, ¢ 4 च = (0 ० 54 १॥ =+ १.११ (१ (षक ॥ न 4 | [ 6 = ~= 
॥ "1 ॥ हय , | | > न | | न १ ख न, मि १५१। (+ ॥ ५। च. । 1 न ॥ १ ~ |1 ५ ४ [हि । १ | व | १ 1-7 = ॐ ¬) ४ [1 + ह = 4 14: १ ।  ‡) ॥ न 21 |* ॥ 6 = 4“ प ` . ४ [] ¬= + || ॥ = ५ (००/ [= {च ' © | 1.71 ५ (५ (५ ४ 1 (~ 
ज &' 1 ॥ ~ ॥  , = ) च = ~ हि, ॥। ॐ ॐ ` भ्य ऋ हि ॥ ¢ £ न्व" (च रि) | नि न = =| | ॥ | [ ` \ 1 ऋ: 9 ४ । ॐ भ क ¢ |! | 3 
| सं | ४ । १ >, ॥ ॥ बः क ० र ॥ ॥ । 3 | # ५ > ॥. + # । ¢ 1“ ~ 1 ~ # # 8 | = | ¢. ; [चौ 0 ह शि ी द ॥॥ , 4 | 3 १ #+ ~ 
। ग क = 4 # कच ॥ | / ।- |, ॥ क = | क य ॥ == 4 ॥ क | १8 श 4 १ 1 |! = हि 10 ' क शि । च ` ॥ ष 
| १ च ५-, हि। = + # ॥  # १ ऋ = ॥ ~=: -- ॥ । दय न्क ४ क | \ =+ 8 र्वी ~| ह? | “~ 31 1 ५१११ = दम). क ॥ ५. + ० (नन 
> क । ई न ॥ ॥> ( | | ¶ [1 ॥ न 4, 1 ष ॥। | , 1 गवै + " ष नवैः १ ) न # कै १ > > #॥ अ " (षन । शि 10 =, 4" == क | > ^ ष | | + #। ५ | च = [1 
॥ | = 1 9, = [8 = #१। २१ ' 3 # ह ॥, | १ १११५ १ ।|| | ।१॥ 1*ष न्‌ 4 " ११ ५ क 11 1 4 प ह ¶ ८५ ४१ 0315 ष्‌ ~ क | =, + क 1 41 । ( ३ (2 4 । # ॥| = 7 #॥" 0 ९ 
91५२. > + ~ चव 13 13 1१7 ~ । #॥ ~. च (^ १1 4.11) (1 न ८०4 ४ 0१ 
वः. = ~, 9 + १ (१ .। ५ + 91 1." ¶ २ 4 0 2 [वन ब 1१ "1 (= 3.7, ~. 2 1" ~ "न 0 दा 17. | 
५ + = ` क ~ ३- 4 १ - ऋ)" + + ¦ | (1 षरं ^~ च 40 ॐ ¢, (1 व व । ५५ "क हं 4 ४ गै / + नं | ° ४ {च | र ऋ | १७१ दशः ध 1 ॥ क ९. 4, “ बे + | # | ॥ (1 ग कि = = #; श १५.५४ गी. 
= 1 त री = ° ~ ४९ ॥ 1 > व । १.५1 बति ४ # ५ [. क =-0 ज करन 0 | ह + ब च क * +, | च न न्रे. ' वी ^ ~ क । ¢ ऋं 3 # 0 ऋ क्ती = = =.) व हि ॥ क अकै ~ "नक 
च ॥ ४ । 4 ५.४ म । च (ड षष ५1 1 | ह ऋ _। न 1 =. || | न कन्न (आ ॥, ¶ = "0; ति ४ = द | > १ । । [१ | ` की ।॥ = न, 1 9" ऋ =, =| ॥ ५५. 
क = ^ ॥ क, ॥ = ॥ †  _@ ॥ ठ तण च ॥ = (४ 4 | | " +, ४१ । क | क 7. व # द भ क | (हि । += न ( | ॥ ॥॥ ~ ब ११७ ह 
| ५ न 4 | = न | ङ 3 ४ । (° । += पर ॥ 156 5. ~> 4 नी । = । (कं हक ॥ | ह { 1" क, ध 
= 4) | - ^ ॥ श ' > र जी 44 निश । = । + ~५ 4 80; कक /} ज (च = 4 172 "च | ॥ = 1\* +| 9. | नि = १ = 
6 ] ~~ क ७ | ; "आ+ - ट न ।# व्यार नी 4 : ‡ ह + + (~ | ॥) ४ 11 ५ न. 9 ॥ | । ) ` = र च । ९ 1. ॥) । क, + ऊ + ५ 1 + = 4 (र) = ५ र प च ४, ^ ४ ॥ ९}, च श. ¢ रस ५५. न ५ 4 ४ ष 
¶ 1 ` ष, कन ^ ॥ च वि ॥ ~ ॥ १४ ह 8. हः । ~ ५१. ४५ दं च ` # १ 1; = 1 1# # ~ २ = "+ ^ ॥ 4 4 = ॥ 1 | ~. | ५ र । ( स 14 # - . (1 | ज 4 = | ~ "1 0१ चण ॥ (- ५4 न 
9 | न ब । त न्नव + च, - {| ४ 8११ नै (~ 1 = | ५ ॥ “^ ५) / 3 (ज ष 1 १ + 9] (न), ॥ | 1. । च (9) ४ ^ 8। ~ ॥ 8  ॥ + ,॥ | त ं # |. ५ ४। ५ ५ 0 - १4 ज र, भ~ १.३. 
|` # क्षि # क ७ (कि ॥। # ह = | + | ५ "ङ + , ॥ 19 ॥ 4 द्व. 1 ४4 ह | ज क ह 1 | ५ + ¢ ष | ब ॥ ॥ च रं ११ | १ | हिर ॥॥ ११. । | 
= ि + ५ श्र | = । ह 4 ॥ 2 8 1१. ~ | =+ = ^+ । + ष्व ,1--0\9; 5 ३। > ^ ४५१०-१, 
> ४ च । ग 1 ॥ , ॐ? च | + य निजः | हि ॐ | ऋ ~ च र कं करक "क ॥ बर ह > + च + ४ ^ ..॥ | ५ "3 ` ऋः 4 ॥ $! # ह [क्र , 
ह च की, 7 ~ नि > भ ॥ । कि $ ^ + 8 । ॥ (च ॥ | 4, ¦ # 91. ~ „ "0 ६४१, क क शी + 11, (क “1 {7 | च १} ` १ क द्धि | ।[ | 
` ॥ ॥ 1/१ *। ॥ र # ( 9 > ~ ^ च न | र र @ = ^ क ८ # | | ऋ १ १ ॥ १ 4 | < # = 0, = ` | ॥ | ॥ [१ ||| |. । ॥ 1; क क ॥५ क । 1 
४४ || . = क्ट 4 क्ष ३ ५ ॥/ / 2 --क-^ द ५ = ऋ 4 ॥ ^- 9 ' ^ ^ 6 २॥ ¢ 5४ [ पि) ~ री । ५ ॐ. ^ ॥ ऋ न , च १ ' ॥ 4 क =! भ भ ॥ < न ॥ ] (त ५ 08 § = [वि ८. | क ° ९, 33 +१६ 
क ( ॐ ॥ ॥ ~ ष न, = - ॥ ^ > ; | ॥ ] (त ह्र | शी ~= - ॥ -॥ (~ ऋ ध ।# | | १ + क (क 8, ओ शने ~ | क - हि = „ + [५ क. | + च ष 71?) 4 ॐ ५ 
¶ + ४ ४. ५ त आ" १ ष 9 तै ॥ कः 1 १ ^ वै ॥ १. ॥ ह + +~ ~ । ह ~ नार १ ।। ११ र ,४। 
" नकद = ॥, ॥ । + ह| भकः | वै - (9 = ' 1. 9. १। ४ म्‌ ८ र त! > ॥ "न 19, ->} । अः ॥॥]। |, ४११ [\॥ ४ £ | ह ‰> ५ 1 "~ | ; = ^ दीः? ह = ~) ॥ 1. 
नं ॥ | ११ (१ | ह ॥ 1 0 ५ 18 ] "= 1 = 09 ॥ 21 {> ॥. | क 6 च ॥' १ ‡ ॥ | ॥ के? भ कि 1 न्नं [प = + ऋ # । 1 "ह्न न नह हर] (क क | ०५ 
= 1 र ए र = क्न + (हि + 2 । क त † ॥॥ 1*# च न ॥ [= 0/३ क | 1 हन ॥, १ ङ्ख" +#१। ॥ ॥ | # ८ ।,ऋ "हं, ॥ ३/1 ॥ 4 4 । न्क क [१ ॥. + ऊ१.॥ ् 
वि श | 4 । क" ब # -्द- 35 #15 4, # + क चक्क १ [कि 24 & ` ५ व्री † ॥,¶ त 7 । 8 । 4: १ 4 = 9.2, ॥\ (त । ६५ १, ४1 0: ५ ॥।*। + ।॥ ५ 8 # ५ ^= (~ >, ४)» > ५ ११५ (= ॥ 1 (1 # 
न 1 र ॥ न | | ध्‌ ११ - =} न्क | = | 11. | प । ल, ) ॥ [७ ॥ ब ॥ |, + | | ॥ । -- | $) ४ ,> 5 भृ । 1 ^ । ~° = क १1 4 धि ^ ।॥ र. + क्र = # न. । । #) क क कि त द % । 4 षः व |, +, 4 ३ 
त ॥ ॥। => ऋः च 4 इ = + 11 "श - (` 9, ५ ॥ ४ | ॥ ्ै ४ ३॥। क 9 4 ग [ १ # 
ड 1" ++ ` ~) 4 ०.५. छ पि | = -- =. (/ 2" 9, (¬ त न ^ = ११ =। गि ^ (111 1 > =, द ५ 1. ब ॐ 
ही ४ ह । । धौ # = # । | ॥ ४ 1. ४१ = {१ १. र 1 | = | न्त ^ ॥ १ ॥ ॥ ॥ ` \ ङ ह ^" १ ह 4 1 ह # ॥ = ॥॥१ ॥145. ॥; १ † 4: नी 
ष | ह नहि 1 ~+ च । ¢ ॥ " ह # ^ हः १ ५ = -1 = 8 व्क 1 २, (वः क ~. ॥ प को क - न ~ क्‌, ॥ च 2 = + ¦ ् = ज्र + ^ | |: 
। । 1 11. य 7 ५. दो ~) -# 0.1 ट 1 या, + ¬ ऋ ^. ++) 4 1 471 ५ क ५) >. ॥ 1 
धौ! क + ण्न । 3 ~ चक अ च = ~= १. ६ = 14.111 ` १ >, 1.) 1 (न ।= = ^ ऋ, = + += व नि 4 ५ ष 
ष ज 4 ४, । # > नै हर 9 # ॥ 1 नन्णी क | #- हि | ष | इ ५3 च ० >, । + "की `, 0. || = र, । हश = न = 44; | च ॥ (2 ५ ¢ ५ ^ 
| ् ह ~ 11 #॥ नक 4 कृ - कै न 6 ` च । १ । 4 ग्यः षन ; # च च्छ ॥ च ॥ 1, । ॥ 1. ¢ नाः ¶11॥ # 2 क =-= { ॥ ह ॥ `, ॥ छ „| कै चन ॥ = 7 
न नि ह > ऋ "= | 4 (0 "4 च ४8 ह ॥॥ - र । > कि ® [ल =^ 4॥ । § 4 करे) ` णः ण । च 1 ह = क ह । ^. # (| ४ 1 ॥ र ध ॥॥ । \ 0 । र| र्द कि 4 4 6 [केक ॥ ॥ 4 ह = + + १0१ 9 +) ॥ > १। न 
न ॥ {= ऋ ~ अ + > ह ~ ॥ ४ += पि = 3 तर | च = र => इ 1 = क्य > ऋ १५ रिक &। ए. ॥। ४, 1 ॥ + ^ 1, प +# = † | {द = क । क भ क 7 (८ 
१ 6 14. र 892 11 +. 67 रीः + ४ ८ १.३८. (व "नन श" 6 ^ (४9 = {1404 = #॥ ^ ॥११०।४१ १११ 7 90 न्‌ २५.१९१ नक्‌ 
न्य +~ | - । ष ~" ~ ` # १. | ~ 01 ॥ भ +~. 1 + इ -4-4 च, र १ १/0 मौ ~ ४-91-८6; * 4 
चक 1१1 9 ॥ ~ क~ , = ऋ” + ` र व - : क | (. = (2 दनि ~ [च | |, 1 [= च्च 
4/4 प 1 = यः 0 ९11. 17211 (१1. 1 1 
कू) 8 -- || न नै 4 ॥ = = । # | न. "^ ऋ ॥ ~ हि | न क > . चै ४ री ॥ | १। 7 ना | ॥ १ । ॥ न. 8 ' ॥ # [4 | ॥ ~ ४ ॥। [क [ ॥ "4 4 
0 । „ऋ 1 119 ^> 3 + ५ ~ ,! # ।, न्य +. क ई # १ 3 ८1 $, ४. >) कं -च = -नः क, 2 न्द ~ ० 053 ॥। 3 $, १.१४. श = 
र | र १४ | १. = # ~ नौ ~^ 1 ~ । ॥ ~ वि । द । १ ॥ । "क ए ^ , न ष १ “9 ॥ ~ ह छ 0 - = ॐ क न । न "५ 1, +~ ङ्ख" | नि 4 । 5 "क "4 - ~ श्र + ५ ॥ १ ८ क्र ह्कि ् ॐ (> ॥ || #(* ग 
"भ ४ 9, | र = „ ह = ५ नवी ह ॥ 0. + | । क्न "~  ॥ + : ऋ ॥ , „४ 7 र न्न ऋ ` 1 १ 1 कड; क 1. ॐ (पौः | किकः ५ छ += ^ ~ ## ^. - 10 च षड, ^ न, कृमिं ५ श) ५, । “२ । ॥ : ५. । = 16 - | 
3 ॥ ४ ॥ १७२ च्च १, ॥ अ ` = = ४ 64 न १ ण न ।^५ +. ऋ 0 -। न (२.६ (न ५ 1 = 4, । ~ ए ५ भ) । ३, = चह = 4.“ 8 | ५ (४ » 4 \ क | र, १ ४ 0५50 
चि. ॥ च, 1 ¶ | # #। न 8 खि 1११ = छ भ क +॥ & 1, > ॥ | १ क | ॥ ८ ¬+ +# १ ॥ > - अ च षि न | ¢ ~ १४. (^ न. = च 1 ५ क व्य - 9 त्क जि = त ति 
"षप 9 1 ह त - कु ॥ ॥ । । क 1 | 1. । 4 4 1 1 । न । ष =-= ॥ ४. > ) र ५। ११३ । इ" = ~ + 1" प # चक ~ | 241 ~ “९. कृ 4 ~ ज 3 र न १ + 9 ५ ॥ ? | {१ ह) ५ 3 = ५ न १ > | ~ + षः 9 । 19 ऋ. र 4 = ' ५ ~ "^ ७ | 
न नै. „ [ || (> क्ष 1 [*॥ # ॥ 4 । ~ ॥ ॐ = मन ॥ जन्य - ॥ रि =. = + क कणा , ` + 4 १ 3) 71 न्क, 07 कै क 9” > चर [न ती >>| १ ॥ ~त = श - । ॥ = ् + 
न +9 ; ह 4 = पि ~ । च 0 # ' च, ऋ । ` 9 = =, । ^ क्न | १६० ह| ग, + 1 [. र ॥ + ०. ऋ । १ ५ 0) ५, 1 च ^ 5 ॥ ॥ न त । > ॥ ॥ 
११८ (8 ~क > ६ १.2 हि 9 त ~ # 1 - ५५६ ।॥ र ~? = । "+ >. ॥| € ४ । ^; = 1/4 30 जि 9) + त  (र९। "अ - 4 + 4 क अ /1 क -> 12 ~ ^ क क्क ५3 ॥ 1 ~ | १ । | ++ छ + त ‰“ र 3 4 च 
मौ | => व ' ॥ = ^ + के ॥ „ -" त = > । ० = क ध | [+ [न > च 1 ङ्न) क 1 क नल # 4 | कं = ४ ५ | ॥ ॥ [क 6 + ॥ ॥ 
क 8 + 1. त ^= 0". त (क क # ~ =+ ++ ~ । न यै #२। ॥ (न नि १. #। 4 > > + | : ५7 -न १ । ,* ¢ १ „ - 17410, ¢ ~ 2. त 
क शि (^ 4 ॥ '॥ | + च १ न्ट 9.9 क > ¢= 171) [+ च ‰। र ५.५“ ` ~ = 1 १ {> क १५॥१२ १ ६५ > १ न = 1 8 > ए 1 न [4 क्क, 1 # 1 । > + जु जु 1 ष ॥ रु ब्र "^~ " 
० कीः न क ह्न)», एव क । ॥ (क्रिः „> कः ° 7 क ह ॥ ऋष्‌) न= -॥ ~ ¶ = त, =>. 4 ` +~ ~ अ ` | न 1 > &: ि क न), 1 = १५1 द ५५ = | च क । ई 9१1 =) (1 ~ । ५ = 9, ¶ 
न । ध ४ ~ १ 4 क कक । < कि ५ ग क~ ^ | ङ्क ~ /) ॥ विसे र 0 | १४. ॥ ॥ च, ॥ + ^ > + ` 4११ त + इ, +, = 8 | अ $ जन न ¶ि # न्न ५14 ~ ॥ 4 |> %। र त्थ 1 भन्दै ४.4, ॥ ; = ~ ४ ( ५ | 1८9, # |) ॥1.4 4. 1 ॥ ध 
क रि ४ ।२ धक न (0 = = ॥ च क म ॥ ५ १4 & ५९ त ५ - *) । | ।॥ न ~त कत च, = र, ॥  #० नि | +> 0 "त क छः 11 ` 7 (१. | च ` ‡त २८१, = ५१ ष पु (6. । # > ५ क ४५ | = 1 । ५ | ९ || ` ५ = ह 
॥ ते = ४ . + च ` कनन 2 = ~ & 1 नप " ` हि. ` च, क~ ~ वव नौ १४ 1 च |, क # ~ का ऋ, 9 ३१- क 1” \, ॥ " क्रो 1, ॥ > || | ॥ = व | | £^ ॥ ५ ८ 1 ८ + (4 
~ 7 ऋक ` 1 हं ४ त छ ॥1 । क 7 = कौ कु = । ध्रै त क । ष ॥ 1 । # 3 १] ति "9 क ¬+ ¬ । 2 $ २१ ॥ आ ह ब वकृ 9 हनं († ॥ = { च => । = 6 ॥ ऋ ०८५ " ^ ५ | । ॥ = 
"1 1 4 -9 धि 1 + 45. ८1 9.2 = 44 र ष (4 ह धि 3) 80 2. 
~ 4 9 ~ । ऋक क ~| ^ द आ ~ > प 9 ६ ' = | हि ~ “8 ¬ । & 17१ न | न. । = ॥ । १ ( (+ | च क ` | 
"व, ऋक + कू ; + > = ॥ १ 9 ४ छनः त 6 1 | 8 = „३१ ~ ), छ (नि नं षि „ 2 ॥ १.८ ~ 1 = > ८1 | 1 = ् ( ५ | * न्द ~ 
~ 1 1९ ^> 2 ^ ९. (== + = -+- ॥= "अ -~ , १: 1१. 1 ई € (71 | ॥ शी & ~4 "५. ध 
॥॥ न । ॐ ८ ऋ क) ^ त ~ १ 4, न , २ ¢ = क + 7 ।, कर +. 1, | ¶ # |. | ॥ ^ न 1 १ | = क. न = क का. न ॥ ॥ > "१ ह र, |^ ५ > । 9 ॥ # >. ह {* ¢ = कनै. - 1 नि 
(च । = ह # ॥ ^॥ „ च = | ह. - कनं |. । ङ्ख नः 1 १ = #। । च. 9. नि ॥ > । नि ! ४, #1 न्व) | त का 9५ < १ क| न्म र्न = नष ॥ 8 । ||, ॥ ह #. ५.५५.) || ॐ, वि १ ॥ # (4 ल ॥ 
॥| ॥ च 7, नि ॥ ॥1 | न । ॥. ४ ५ = ॥ | (। - + +> = ष । य 1. शर ॥ ५ ॥| # ज ह 1 ल॑ & त बि ¶ | 3 # #। त ## | + ् | ब ~ # र ॥ ११. नि न = 3 “ # । न) ५ - ६ । ई ५५१ | ॥ । ५॥ न प, । ~ । (0, च 4 । 
॥ "0 ह 4. ४ । ऋ 1 \, कनि १ ५ १। १ ४ | 1 ४. 1 । ^ 3 == < १ व ॥ ७ 1 | ङ १.॥ ५: = ४ + । ॥ ¶ च“ 44 ¢ ~ ` [॥ ५.७ ^ - = 
| क. । ऋ = "= ~~ ~ 15/31 + त = += कि † 01491 0 9 र 11 =)! 4; „त 71 भ 1 ५ मि (न 7. + - 2 9 [त 2 १ 1 ५ (त ध = 
ब, # ब, [4 ह = । र कनं | ऋणे र मं र कः ना 6 हि ^ व ॥ ह | ३ < ! । ह | ¶ ५.५ ह व, ह 8; १ र + \। = ।॥ च ि + | ॥॥ = 1. गी क 1 =  |॥ १ ¢ |! 1 १।४६ ॥ क ॥,. छनन ¢ १ ॥ + च ज ठ १ | र ~ र - भ? ३ १९५५) 8 १ ष ४ ~ 
भ 0 ~ ^ $ ¶२ न) हि." ~ | [3 13 1011-0. "+ ~~ |) "9111६ 4111 *. (त (2 (2. क + ~ "009 07) 47 2 4 । 
4 री ~> नः = ॥ (ऋ. ‰.0.21 छै) # +डः (1 १. ग ॐ हन. २/1 ॥। ॥\-+- न = #\। ## ह [जि = क चट ५५१1 4 ॥ न 1 द: = ~ =+ 4." तं । १५ 
= ॐ ज, 1 == क ^| ५) च =. ^¢ । भन १३] + > | 1 , बली, , न न । १। १ ` [ क 8 0 | -# कष | १19 ८ [नौ |. = (1 ११ द, ॥ [त ५, ॥ 1 == ॥# | [ ्ं ष ( £ |^ 0१0 1 भि 
न न अङ्क! ह क १.५ # क क्‌ = कः 3 न्ग ॥ सः की = #। |} = ॥ 3 ॥ ॥ इभः, ६ = == । ॥ कन # 1 > @ "१ च. व । ह, ॥ 1 < | न्क ॥ प्व १ = # नै (१, नह {1 - 3- + ५॥ ॥ अ. | ॥ कः 
ब] >+) व ॥ 1 ह, 4 | ~} ^ = ॥ = ब ३ च ¢ ॥ =) {> ॥ + # 3 व दन्त + हन < 1 अ न्ि ए, न्नी" 4 ॥ न + 1 4 | \ न य 2 क" १ ॥ हि [ह ~ । ¶ (= ह ह्र 
0. ~ = - ९ ।  ॥ । त +"¶-+ ` ¦ ।॥ १ 1.11 न्न >+ # न्ति, त भ (; 12. 1. 11, (4 - 0 "110 ~ 6 ४ (४ "~ ५11 2. 
4 ॥ ~ ॥ 1 : न ॥ ॥ 1१1 ऋ, = 51 0 र च्ल र न ~ 0 चा 1" 4. र १ (८ ~ "` ४ ते न > ^ र =व्नौ । है 9 @॥ न हि ॐ + 7 | 8 न्‌ ॥ 
> ् वन्य) । , ०७ # जे ॥ ॥ पी क + ह, द १ 0 "कन्न प क्व ( "10 # - न्च | ~ ॥ 3 ॥ 
1 ~ 3 4, | शि ` बर 1 १ नै ष | = है ग ॥ > ॥ ्। न्क _ न, + ॥ ररी १ नि ` ह ऋ ' न ज्म, र, ह, र. 8 + ॥ | ॥ क रु ह | ॥ क ॥ | | 
9 ॐ 3) =) ' न “^ । ¶ (4 $ , {-8 । च. (¬ "नः न | । + । ° क 9, | 0 न ॥॥ 9 क्न) क 21) 
५, ड > # १ |; ~ | = ए = ॥ + # > | 3 ह 91 | न 114 क्न १ ४ || 
~ ५ जी ॥ 0 न ५ 4 जच +") ४ #1 (0 #-; च 04 9 क 14 न ८ -कन्नै- र ह 1 ५: = मं = 7 | ५१ 1 11.11६ + 4: 
प ॥ 8! 1 " कण, ५. = मकि च £ = + " न # > क १. = ।[ 1 न ` #] 0 ' = 3 ## = | | नी); । "नः 4 == | > छ नः ॥ व ११8. ; 9 ‰ ^+, ह) 
"|| ^ 2.1 781 1१५ ११४ 1 न 14 0 ~^ येः 1 +? (८.14 | 4 - २ (शं 7115. १, ~¬ न्व क क 
743; "व - । [ह 14 { १५.२५.६० "५ ५१ ९१.१५ + 7 £ ४१ श त्वो" = ~ + 4 8. "7 | निन 
कण | क " क्च र  +च्। भ र  : श # # च्यः | [ऋ ऋक 1 ~ १ + न ३ | ३ 
च~ इ ४ 1 ३ > =^ 11 4 ^ # | ह न ॐ == !॥/ ~ | श #-= + १ || 1 १ = > क. 1 सल छ ह 3 
# च क ("त , + # | १ | = । ¶ 2 7 ऋ, न भ्व | च > ~ र कि । + ॥ = = ॥} च । ऋ) १ ॥ । 
~ = ¶ "~ 1 ब ~ 4, ५ (9, म > ¶ | १.५ (~ ५ ज ५ । ज +. (1 ~. च । नि = 9 , ~ ( द, #' 
ष = 1 ¶ „ नस्‌ भ, १, च | 0 ॥ ` 0 [ न र | ( कत प । 4 शत # "भ8 १ (0 ~ 4 ५. + \ न # । । | {9 = ॥ 
एर क| ध + न्क ८ + ' क 1 ^ ९१ =+ ड ह । 1 १ क्र परी त । त ॥ च [> ्। । न्त रर ॥' छ | त, = = 0. = 7 -2 | ^. ष = ` = र नेक | ॥ 
ह, + १ । र ओ 0 # ॥ [+ 2, =), 0 (+ १९ 
¢" हं त-न „भा + (ग च । | 9 चि] 9 4 ए @.9. 1 [क्‌ 
न | ।  ¶‰ ॥ ४ १ 7 यः न म्न जन नि॥ श्रम 4 ५ + (न काः # +. ॥ कज 4 ४4 ^ क = ऋ क्री क “~ 1 । च (ड ब 
+ 9, + £ ॥ न्ब" ~ = ~ "ट ५ “वन 74 च १६ (व ॐ, ॥ १५४ "क  /† © 4. "नौ कन ५ - =? | 
+ | ज 1१ - न 9 ॥ === ह ~ न हि @ + # ~न च 1 9 (3 0. 0 क १ क > न्‌ क म ५ 1 4 ॐ 
| ॥ | ह (के 4 ज्य क = ` । > । 87 नी ^" 7 "न ष 1 ५ क ॥ + 9 , ऋय चः शी ॥# 9 (न ^ 
"] ३4 0 =, १ 4 8 ॥| == | _ > | क» [त रि ॥ ^ 1 (3१ ॥ 4. ~^ {~ २ 1 
ड ए #। 9 | ॥ 0 ॥ ध ॥ (न्न ॥ =) 4 ५ न दि (04 ~ प ॥। == + । , ऊव, ४ | , (१ व्य ह १ (७ | ती 0१ ५३ 4 
06 ~ , 9 कान ॥ +>. १. # {ति क्यः - = 9 = 1१ चच ¶ नने द. कन = "1 १५ "(> 
- , >, = क + ५ । 2" ~+ ~ ` ववर +~ > - (2 १." $ ^ 2 =. चं + ११ 
=, ५" ब | हि =] [= ~ की ब्र 471, -; 4) "0, कः = 8 ह ह च 
षे अ, ">! न | ॥॥ ५ ¢ = तै न्ध ¶  ) ~ कक (ने मनि क ॥ (क += |^ ~ न्‌ ॥. ।¶' 
"क - + नइ 1") „1 ११ (1 +> # सनि ८१ ह ४ 
== १ १ ||| ह #1 ॥ र तर ! ५ । क्छ, = ज = "चन => । 
क + 1 १ क ` ५ ॥ ॐ [+ ण व) थ 
क (# 1३. = क), णवि 9 
4 > शद ॥ ` न + | ॥ 
¶ ह | 










व्र ++ 
त; १ १,५/.१ नी | » @ ९ | ॥ 
क 4040-3; 
न क +(क = ^ ~ 1 : न 
| 


} 1 " । (= ८ 
6 व 
7 1 


॥ ॥ ४ = 4 0 न । ~ 
रि १) १7. = 1 (1 9 ०1" 4 14 217. 1 = 
१ ,८२४५ (ध) *# 51; छ नव ५ 4/1. 
(4 


। | +, र 7 @ 7 (| न 01 1 (7 0 
^. | ॥^////22/11204141 

= 1 \/ 2211120 0101121 (1012 | ⁄///॥⁄/04111541त 

ह ~. 10111260 0! 2/1126 ( 


। 
= च 
ऋ} 




















१ 
नि 1 

+ 

। हि) 

ह -ज्ै- 

ह क्र 

[षि 

१ 

~ 


५ , 4 ज 1 | ग ल 4 भ < ॥ 1, | , । = । 
क ६२ 
मोक्तबरस्षन्नः ॐनम.सरखत्ये \ओनमो 


रथमा चह 


न 





४ ० मेनेमदहा ष) वत्वोकगम त जनेट्ष्टेजेनयतिकप 
; ५. ` प्रभोरवस्यनन्नेजयेय्यवगमास्च पष्ट म्रव्युनरदात्‌ 




















(04111264 (@\/ (29/1120.0141181 (101211८ | ॥////402/112/04141/10.0/ 


। च +. हक न्‌; क्षै च [ । मनर ब न न ~ ^ ऋतो 


+ > + । 
= 1 ~ 1 
१ ३२ 1 ~~ 





(10111260 (1/ (2211120 14112 1101211 | ॥///4८21112/04141/10.0/0 ध च £ 


7 (न 











च" ॥। 8 । न) # (सट 1 | ~ । ९) ४ । | ५ ८।। 
ध + 9 ष | "निवा, ॥; ४ ॑ ॥ 
॥ ५ # ॥., न नेप्तं | > 
|! ~ च । | टि 
॥ (ः ॥ | 1 1 # ॥ च - ~ न ॥ > $} च र | | 
~ 6 , ४ " स | ¦ | । ¶ ~ 
~ | १ ॥' ऋ ॥ 6 ॥ । ट ` ¢ ठ " ड्द 
(4 ++ , ए; ४ ॥ ३ 
| #। | ए, । (त । 1 1 त । 
4 ॥ ; ~ ५ + 
# १ च ह ष | न > 2 | \ 
| त धभेी | 1 ४ + । छ 
# (6- | | ॥ 4 
॥ ( | 
दु 
0 ॥} | 
| । कः | 
॥ 


क) नान्सदट्‌(ते जपय तो न ध [तिच 


ेरिने"येनहरिरित्प५ 


~ = 2 > ५ र = | - 
ल्द्य 1 । ५ "क । ¶ (0 + र, + | + >> 4 
स या त्‌ --सतिपा 


॥ । पि । त ~ ६2 जन 


क्स 


यर्‌ 


ङ । ~ १ ॐ । {~ ~“ न्ना 
, 4॥ त # # [+ ९ | ं ॐ ति ‡ - 
॥ |) । ॐःज १ ॥ । 4 + क ~ = भं † 1) ॑ न 

५। [ऋ>१, ॥(७४ ॥ न | क „9 ; । 

न / ,; [^ तौ भन त ननि श्र द भ भ्‌ 

४५. = "ऋ & ५ 5 न #॥। प । सः च । 

3 +> ॥ => ॥ । \ । | निभ ॐ ~ न 

4 = | , न =) | प्तेपि च्रे 

र । 8 प्र) # |+ = च ॥ ~ 9 ् = | # त १ कु चै; ह्न) = ४ नी क्‌) चर ह ५ | ~ = दछर्वप) * 9 | [ ८/१ ४ च = प्म | 
1४. तचानकर्वतोचिशलेनीमानु कीर्तनं सर्वपायविनिग्‌ कोस्तेपिय)। 
ह † च्व 9 । । ् =क्ोकन  ` । = च प 

क, ल ु #। ॥ | | = , ल्पी । फ 

भ ज । क ॥ ~> वैषि च १ | क 

१ तं ~ | नः ॥ 1 = | # । 


सषपि सथ्याजेदरविवश्चेन)मं स स्त्यन रे गप्रपमज) 
जपिरगटतायेवा पालको परे सच॑लामप्यद्यव्‌) मि 





(04111260 01८ (2211120 (0141121 (11211/ | ॥///॥८2/11204141/10.01 


1 





ककेतिपृत्कीर्तना?्‌ . सर्वेफापवि 
4) सखेन दाीतिपतिनतास 


<: जेदूवानिभयानिस्वीएययहरिता ते चिव राकतेपि क्र 
^ मद्ःदेवम हदेवेतिमोऽवदेत्‌ शकेनेवेभवेन्ुकतिक्भ्ारे 
नान नाभिष्े नोमकतेभये यगि) रयन? छी प्रीत हमेनीमा गर्न ६ 

कम हः त) कसम विटकार्वने -प्रदित्यपृरत 
' : श्रदे्नोकेघ्चयवर्गफलप्रदमित्याटिःशर पन क्ट 








































ह 4 4 = ॥ ~ च ५ = = र [° वि  ॥ , = वि 
॥ । #_ | {ि गहत । म ~ 9 [ > । ॥ ॥ ),.ॐ न | = ^ ५ ॥ । 
> ४ च नज | । ॥ (भै - सक्षि -9 । ॥ । 4 
¬, च 1 ॐ # ि भ | 1 8 । ह ॥ पु "च: 
| । ५ ५ ‹ -- ॥ र र । ९ र ॥ ॥ छ 
¶ र ॥ (६ | कीः # ् | 
= ह > „ च . | नेः + ॥ ॥ ४) = 
र । व = ~ ॥ ~ 9. = ५ ¢, £ ०1 (१४ 1 क्र कद | भ | 
तक्म) र ॥ ` न्नः र नि । [तो # # | > ~ र ड "= \ २ # : ॥ 1 [# त्प 
॥ | ् ङ्ख । # ॐ | ॥ ह ५ 6 न ॥ ॥ | 4 च = | । ह । = ¶ ग््नून्‌ 
५ ॥ि । च्छ @ ॥. । क हि । । | 
| 2 क र भच ॥ | । = । | ५ च 
§ | त्य = नेय क 8 १ । 
ध न्‌] वनैः र ~ ङ कुः 
९4) | । ४.९ ् 1 । ॥ च्य | । ॥ । 4, 
| | ५|| ॥ ५ ~ ॥ ५ 
1 01 ॥ ।# † ॥ 1 + ॥ ।# 
ह । < ५1 ८ हनौ 
४ ४ १ 1 क द = | | 
रे । प { लै = - ४), - ष स्न = गि । 
, | 
म | ॥ 








तमे वचार्ययन्नितयं"नपाम्ममव्ययं ध्यायनलो व-नमस्ये्न पनमानस्तमरेव्च ५ । ८ ५: 
गप्र नाद्देनिधने विश्ेस्र्वंेक मदटेष्चर लनेकोध्यन्तप्तेव(न्नेत्पेलर्वेद्यवातिगोगन्वेहे € _ : 
४ मिकियापिरेषणम्तेव छ सेकेमलपचात्तेनार्चद्धिनियेनरा 
ध नष््याग्करचनेविप्तगपर्वछिनारच्ेकेः रध्गायूनमानः दूज कः सर्वदः हेमे) 
५4 तरम) ट>१ 7 दाति -नन्ममररफभ्य) लड पिनीवविकारान्पलत्तयतितया नायः 
यन्तन विनन्यनीतिपन्णाव विकाररद्देतं (वें यायने) लसर्वलोक्‌) 

यितः लकृ श्य वरस्वि्यकोधनाध्य्तयनिषरफीकरोती निनो काय 
व्वानक्किध्यानिकादीनिश्रतीरग क्षती तिस दः लवा तेगोनवेदितिजयाङनित्तिक्ष्व नासः 

7 प (= 


(01011260 01८ (2211120 0141121 (101211/ | ॥/4//८2/112/0441/10.014 ` + 


॥ श # न # = च $ ~+ = 
। | + । क +. 
















भवे ८ 
प्रण 
म 

तेस्तुवन्नि ^ 




























यभ्दत) ध हत भवर्नननिवयास वयनेच परमोतरईयदे्कप्लनिद नानये 
मेस चैधप्रीरो) ब्रा) ध म्न नमे 4 +. यदुल्धाव्‌ड कास्तरस्त वर्च नमेर्सदा रट 4... 
परमयोनरुतेज्ञःप्रमेयोमस्तपः प्रमपेानषहद्रष्टपरमयःपरायण पवि | ~; 
चाणंय व्वेयोमेण्नानो च मले देवतेदेवननरोचभ्वलानोयोभ्यःविक्ा १० / ` ` ` “ “` 































धिक्वेकभणं द हतीयपन्नष्योनरमाट षःपरमेलेनेःयः (. 
पररपरृटनह हह तति-्यवेतन्पत्नस णस्त्व १ 
ष्ठर्येऽत्िधालनस्वागार -भनगछेन्नेन्वर्वस्त्पर्थः परमसस्यदित्नदेलेनद न मरनीयव्र्तप ९. 
परायरवुनरदहनिश्रोक)र हिते एतदयुव)दनलेनेव कि वाच्य कंपरय ८ क्निनिद्धि (^~ 
छ ्रष्यमपश्मोलरम)द्‌ पशनेचाएणमति रत्रचाप्नज नाद्‌ वत्ननकिन्नेकंदेवत नि ५. 





` ^-^ स्वोलर्कम्रतानाजग्ययो चिनाशरदितः ।पेनेतिष्रलि.द विन्टवेनक्एपम क्तः १. म क 


4 (4: 01411126 01/ 2211120 0014191 1101211 | 4८4८ 042/1120441/0.014 ५ 1 


=| । 

ब्ध ५ | ह क. [1 

ष. + त । „^ † | $ ६ [ रा = | प ऋः) च 9 ४" अनी ॥ च = = #.| 4 ¢ + क तं ह नि, 
== न ^. -* 6 छ ` । = {क ऋः > -कीतः तिव क > 


् 
र यौ च 
व ति = शै 
। च => । कन 


= # ` ॥ [के 


भोदस्तज्रततरे ५२ नामसस्वेनिसपुकत 





(01411260 01/ (411}2/0 (0141181 1101211 | ॥///॥⁄ /02111204141/10.014 








(1 01 
४ (पै ५ ¶चत ऋअस्पनःनेत्‌)न)भे स ननन ते छने सुम। ततनाम ह श्ट गद्‌ 
ध द | स € 4२ < घ्र मि!दतम देवत्तमित्य वि 
^. ˆ: गन्को रए ह्‌ नन) क दुः ० 
















(04111264 01/ (2211120 (१141121 1101211 | ॥⁄4/॥/ 02/1}204101/0.01 


















1] मः (गों 
व ज~ #.। (4 
# (१ 4 
+ ॥ ` = | ¶ र ( 
५४ । 
। ॥ | | 





ध ह - ९ . ` लैनगककरारोरतस्यगभः वेदातनरत्तिष। 
९.४ त्यलेनवेनानशर्वमस्यं परमास्मनोनाम विनाम 
 ..ॐ यत्रतः भकात्चातकडाननिभ ८ हतान) 
१ चितो दे:द्‌ा माधय) 
(निः ५ त यते विश्छर्वि 
' ¢: ~. वषद्‌।कय (९ किग्मितिव षर्कारे 
~+ . ` बटत्वधेव्यकतेभर दे विदीनेकरोती तति 
(  " „श~ तानाजानानोभव्फनांननिष्यम) षान नु 
= 6 4 इत्ययः मन 

# ५ ५५ येत्य, 

१... 











































नानि ्रामकानो वराये ण गरनमकानं 


से ल 





५ 









(01411264 01८ (2211120 0141121 1101211 | ॥////८/02111204141/0.0/ 







\ॐो इतात्नापर्मात्नाचन्न क्ानावरमागतिः खयय.पुरब-तान्तीत्तेचन्ोन्तसथवच १५ 


८. 1 . यामितिषलेष हेर) यपानोनक्षमपिश्लिप पमात्मप्ष्पामेवस सीषाभितयष्यत्यार।सेकेतेय ४ ररे 
¦ पाक्िणगपयोगःस्तेवैगृरीरनानाती तितत तः तेतर त च)पिम)वि "4 ट भ्मापुनरत = ` प 
` काद्दृष्ट्ते एतदवेनितेपादःतेचन्तरतित्तपिदशतिचभगवद्क्तः तीते न्पमच॒त्तक्िवासगतीः बनते, ज्व : 
४ दे-पराते्पतसर्गकरतिप्रत्ययेस्तय सणवेनन्तगलीन्पच््ट एवकारारेकेनन्तात्परयेरणदःपरमाथैः ल 
~; . “ दिश्रतेः चकारात्‌ यावेहारिकीभेरः प्रलिद्चरममातात्वादि तिभाप्वेन्तनसंवलनेश्क्मनलमासः टो नः वी 
ध सष्टतिमहाभावयोकतेरश्दयाप्रावित्पस्मादशेःसर निसर्वे यापकश्व्प्ीवा ४५ =. ` 









































| 
॥ 





"(न 01411126 1 (2211120 01412 (10111 | 1444८ 22/1120441/10.01घ 


त ३ | 
। [रि २ 2 
+ कः ।। ५ क्क 5 ज 
# =, -। १ । = 
॥# क ध» ~ न्न न ५.५ 
५ ४ ४ ५ {पे ् ॐ + { ज 

। ॑ | | १ * ध | ४ 
न . ५ 3 ॥ र = = ४ | स ॥ 
@ , १ च | । 3 हि + $ ~, | ^ [ = | 

( | क क - + प + , ~ + # ^ ~= ५ --2 ` ~ र । 
१ । ॥ हु # 





। ४ = = र 
1 । 
| । ५4 





(01411126 0} (2411120 (0141121 (101211८ | ॥/4//८2/11204411160.0/4 


| ६ ५ ¢ 





` 0411264 0\/ 2/1120 (1411व( (10/211/ | 4/८ /041112/0414111.0/0 





# 
च 


पिकः > 
2 


(01411264 01/ (2211160 001411। 110121/ | 44८ 0211120441/0.0/4 





1 (14111260 0\/ (2211180 0141121 


र # ५ [ च # 8 = वे -न्ननननकन्िन् नल्नम- = 1~ > लः , न = +न 


1101211 | ॥///॥८02/1120441/10.01 । ५ क 


(हः नो) 










1 # @== ॥ नी लि 1 तपल #॥)/#.0 8 न्यम | | | 
क = = = # । ५, पादादि | त च्म] / | १ ] ~ क्ष 
| च |! + ् र + ~+ 
॥ छ ।०। ॥ ¢+ पे + £ १ अब्‌ | | य, [0 प्प 
[१ ~ |, 1 च = » ओ ॥ # ॥ विनो [` । ¢ ॥ 1 | । 
१ 10 ड ॥ ## ३ ॥. ॥ ॥ घ ॐ 3 क्ति र च --- ¶ - = ॥ | ड ५ ॥ क | प्र चै ॥ त्न ॥ | ध्वे 
हं र ् 4 ॥ । ॥ ॥ न (थै = & 4 न क + => ॥ ==; 1, । 1 । 14 + ॥ ५ौ चो । ॥ (न | ६८। 
# च , | 0 -ॐ। १० | ॥ = ` ^ ॥ (न > ह ॥ # । ॥ | १. 7 5 । । 4 । "श ¶ 
¢ | ॥ + ~ ( । । . + 4 1 | ॥। ॥ + नी अर ४ ॥ 11} ॥ ड ' ५ # ॥ ^ १ क 1 
५ षै ॥ । । तरि + ४ पा क न ल १ ४१ न्प | ५ ॥ 
| | न ४ । \ ५ ~ १ + - । | 
॥ । । 8 ध ॥ न । भ | ॥ । घ भि @ ~ = च, \ , "ऋ (| । / || 
. > (]| 11 | द्र व ॥ । छि = | १ । 
क | । (शि < । । न) ~ 1 (“ भे + हि ॥१ | ^ दये 
न] 
ध्न | | ४ त्तेन = ह त 
गमकः ए | 1 च ब च ` - 
त | ४. (१ 
स्त्त्टू प 
[मै 


। । ज ॥ | ॥ ह 1 ह) 1 स्‌) च्छ षो ( 4 धर. ५ ( नः 











| 
। 
8 प 


(4 ५ ५/ ५ ५ 
# ॥ १ 4 । 
८ ` 1 - 
. | चै 1 1 । 
क) > | 




















‰ 


गुखपीनिदे चितेभगव् 


1 
' नं 
11 , ++ 


/014111264 (1 2211120 01041121 (101211८ | 14/41 /0211120441/10.01घ 





¢ 


( 


14111264 0\/ (2211120 ¢ 


+ र धः स ये त न < ति 1 ॥ 
 ॥ [} ध | त 
। न ~+ १ + ` 
1 ४ चः 4 
१ 1 । 
# १ ॐ ॐ 
) ॥ ॥ , 
॥ = ए 0 । ५ 
। । | 
श । ¢ 


41121 ^ 


। ॥ 
५ । 


.1/01211\/ 





र 


। 4८ 02/11204141/1.0/4 




















दहरं नत गभि साग्रंकोशा सस्य] » > टनतत्यविचच्रिन्य, 

7 कोभा ८ नियंपाविचंमय कनि रिति 

१ धातरि: स्वाटुपेकरछोदेवतायोचकन^२ सवम 
र्य धुषप्रेतीत्यचकेमटी 


५4 नेतिपवितेम र 
















| 
च 











¶ तावन्त 
ब तनातयनातीतेपवित्रदेनतःअथिःपविचस ` ~` ; 
(५! सा वत्तय तसगायद्टलव्याटव्यानेमरद) रो ८ त ९ 
क -प्रष्यग्ाजिनिन यष्ेवृह्धोन.मः = क ५ 
(41 बरलतेगत्नेयर क कक्नामेद भितिग)ष्यरृतः लेति न 
111 


तिभ वतीनिवेोध्य < ४ ५. 4 ५ 


४ 
४ 
४ । क 4 
क 
। + 














न 
7 = 1 ॥ + 
नन्क् र - क 
| न्क 
=| । ॥ नै क | । 
५ ५) ` 
=+ ~+ = 3 
च, श # ऋ € र च 11 # 4 
# ॥ ॥ । 
। छ क छै 
क 1 


4 | > । ॥ | ४. 9 । । | . ॑ ५ 
च 4 ¶ १, ॥ १ , । = । | =. न । ^ ¢ 
५ 0 १ | | ॥ \ < । । ~ । ् । | # | 
। 1 च; च र 





क 2. (01111260 01/72/1120 (0141121 111211/ | ॥///4८^2/11204141/10.01 का व. 























-क्परितिष्वेरसद्‌(हेग स्टशरूनिनिर्दे्रा न 





¦ स मायाण्येथः पत्ति 
ˆ , = >(मसुदद््‌(दे 

व्यत देते 
 प्रिमनिननीपुक्‌ 


1] [८ || 
। 1 
॥॥ 1४ ै 
"4 ~ 
[ । 
्, 1  । 
4 | । # १ हं | ष 
क + । क 
| । ॥ + 
४ भ्ल भ म । ल 




















। + कर्थ 1 क | +. 4 
| = + क र (^ 1 । क" += + ए 
ग 4 न 1 ह व 
॥ 























 “ . मनोप्त॒त्रमेष्मादरनेमःदुःरेनरयुभिराधर्व्यदुराधर्य चधघीप्रागल्न्पैरघद्‌ ८ 
+ कर्मकतज्ानानिकतेतःपरुषःप्रयनेश्सता्तिराभेवाधापचेन)स्यान्तिगपरती बा"स्वम हि 
। सश्र्च॑तघराःर्टदाकतोदुःनेबोदेवानामीशःसुरेशःष्टणो तिहिनस्तिदैः त्वम स्मिनमे 
(0 सज्ठरोविक.मी धन्वीनेध) क चिक भ्रः कमः प्रन तमे मद्‌ रथ सकन. कनिराल्म्वो ८ ~ 
1: 4 ९ र रारमीतिश्चरे व्याल्ःपन्पय-तर्वरछनः >> ~ 
णेधिकरते दकं कमवेति ध ए्वन्विदेः त्वािशवक्व्वस्यक . ‹#. 
खर्ू्पत्वादशामनिपरम)ककेमेणयशा भत. ` ^ ५.७ 
शः 0 45 पधिकारेलर दवन त्वेत `. 1. चे 

:; अर्ष गष ५वः:धुजानतं एपकोरास्त्यल्वाद्‌ह.खेञप१९.न ने 0- 
धतो) नने नहातारातरिकनिकनिनिनोययातिरत्वसम्यग्वसश्यन्मिनभ्तरणं धनपति कानिभरसवः वसीयः (1 

(१ छो र्सगर्ययः -अट्वेऽकालकूसत्वाय्‌गवतिः (निगतेश्लोवेरनितेधनमल्यान्ाचः , +. 

शश्व ल्सत्वा्‌तर निष ्वीहदिरारगनावित्यस्मोदे स्वस वरशयतित्वभक्तान्सर्वेपश्यति यस्थ 6 ˆ २3 `. : ¦ > 


^ 4 (04111260 01८ (2211120 00141121 (11211/ | ॥///⁄02111200101/10. 01८ १. १२६ 


च. ऋ = नः 

































न्वत); कार्यमस्यविः 
1 . 





























तिस्तेन , थ गवं चन) ---) ~ } 
षतित्तर्वकामानेटठषेो 6 गर 


च. क. प टि 
| । © 











श्रधा(कषिः वहीरयाधातिस्वःः 
शरटप्नधर्भष्े रक्षय 


दले टक्षश्चक्तोकपिश्चिरककपिगन्येषामविश्यतेद्रतिरी र्धः) 
उ.प ८. ८.८.७४ दः 3 
तरैचन्गेत द रष)के परिरितति 


तट्‌ कण्यो मोपूनोपतिरितियोसवयर्म छन; 

` -चिकामानिी$क पय < पर धः वेदेवेउरसकृम, ध 

 . शध्यपदेक्धसछयामिनैःतयत्तिनेत्ादवेष्रन्पयेकवाहले कोतम्स्सनोपः छकेरिष्ट7ोग)सरःनऋकेरचटतीतनि 

. भक्तोःश्यानितिमाधंप र छे जशवेपपराास्वस्पमघ्यापमेयात्मोसर्गेभ्वोयेगेभपः सवेधेभ्यो वि निःस्टन--भ संगो 
1.0 यपर ्श्तिष्यते (५. 


4. द । |  0रप्राध2९4 0 2411}20 0101121 11012/1/ | ॥44⁄02/1120410110. 0/4 ८ ५ 































(01411264 (\/ /2/1120 014112( (11211 | 141 02/1120441116.:01घ 








(4111260 @1/ (2211120 (0141121 (11211/ | ॥///4८2/11204141/10.01 ॑ ९ ` ५ 


























निन 9 ८ 
२ अकानश्ातयनमोधनवयनढ सलः (5; ५ 


न स्मा (क्रियनेकदाचित्त्यक वगेनिदेऽ 
निवासनतनोललणतीनीगति य १/१ 


प ण लपे किन्ःपयस्येनिकं ल 
विनृपिकलस्वीकारारमहा दध्यषे 











^ 


©| ॥ > | > व 
- ् == ॥ 
। | ए । = | 
द्ध ॥ + श्र न दः । 
| । ॥ कर्य । ५ = 
\_ 4 । 
म = ॥, १ ् 
न्न / ~ 4 भ~ च त | ऋ 
क, व । ४ 
॥ ^ 
॥ # । ॥ १ । । ] ॥ | 1 ४ 
सु ' + 1 ॑ | | 




















िनगोतमः दिर्एयनाभःसुतुपाःपदनाभधुनापुतिः २० 
धतिसंध्िजाप्स्िरः ऋनेरदुकबएाःकर्तोविश्रतात्मािर) 





स्थिरत्वात्‌ | 
९८५ तेमते): सव हमोवपरतः)उतम्पन्‌ यतर ध्यतानाचिन्ट 
| दे गे र (8 लौ नूल्येमूलकेगेर) हतिरितिध्ये ` ` 
वेन्येर्गधर्वेश्ुर 4 नताटंसमरेशकवस्त ववध्क ङ्गव ` 
करः विष्णः गास पलिद्ग्पामाविरारदेहीन्यविश्छापिासरा नरकाय ` 
 कदरहतिथररिह) ‰4 


१ (04111260 01 (2211120 (0141121 (11211/ | ॥///4८^2/1120441/10.01 ५ 












पिति | 



















~ =) (चै 
+ 12 न =, । 
= ह ह ^ † व्क 
| 1 = च क पि ॥ + 4 र „ क ॥ + 
| + † । | ज ~ | | । | । (त, # = 70 त 
४ ॥ #। ॥ त चि ४ | # च+ । | ॥ ४ ॥ ॥ न 
र नि (पर च # च + > र | ॥ ४ + ज ॥ ५ ' ॐ न ५ . |; ह ज ¶‰ (श. ~ 
= । च = ७ ॐ ॥ ~ न्क | ह ` > न 9, * (न ह ह, + > = + 
॥ ॥ ॥ | ध ~ = ¶ = 1 + 
कः १ |. य ॥ 
^ ] | ॥ शे ॥ # - व .- ॥ क छ # ए ् ] 6 9 - ४ ॥ # । 
ध | ॥ र ॥। # ॥ ॥ । | - ह क व्‌ । ब 4 । , ॥ |. ॥ ला 
रं 1 ॥8 1 श | = न 
1 ' व = ॥ ऋ - 4 ॥ = | 
+ | ~ [ रः | 
# र. | | ॥ | न 1 ) ५.३ ॥ , |, 
च ह | 4 ॥ ह 
॥ = त | व 1 # । 0; े / ॥ च 
् कच, । । श नि 
|. कि 
. 1 छ / पिम ध्यय 4 सर्व 1 
| । - || श्वच त ~ 
श , ॥। प्न क ॥ |, | 
~प 3 | 
॥ 1 ॥ ; 
॥ ~ | (4 
97 | | 


च्ल 1*‡ 


्वधामपत्वल्लपरधमेतिववनातं + 


=. 
| 
= ४ 





न 
मसयालसनिसयग यंच = 


| ११. क 1 ध युत्पिभिगकननाप्नातदस््रके श ने)रस नी र्व टि वोचोवेरस्त्सायःः म 



































 ऊर्ध्छस्तगेधामस्षव-खयपपाक्रमः निमिोनिमिषःस्वर्वीकाचस्यति.ुधा रध) २६ 
-परग्रलीर्यनटीःखरीन्पायोनेनाप्तम)रणः स्टस्र्ह धी विग्व्मा सहसा तः सह्सपात्‌ >) 





















आवर्मनोनिटेनानमासंदठनःसपमदनः खहःसवर्कोवेिरनिल्नेधरलीधरः र 


नानि 





| 1 


ष 53 
सधा ॥ 
[4 





घ वौ लभ्यते 


| 


टाहीनर्प्‌निकामान्हः 
र [मरस्य ठषोदरः देन्यवं 








, `. नेकसश््यःचद धसुध); 
यान) दुन) से यिय 
फण वलतेनःषनाप 
























अव 


वद 













॑ क छवी 


८ सेभिभच]र स) 'ए 
रःसंसाररोगनि वक्॑कत्व 


धः जगन दिवनगतःसेप 





| पङ्क "3. "५ 
(01111260 01८ (2211120 (0141121 (101211/ | ॥///4८2/11204141/10.01 म 


च ४ । | द 
२ # ==" ~ । 1  # ~ 








4 9. र १.०. 
., 
८ ॥ । न | : 1 


॥ 
न 
॥ } च्च 





| भमयमवनाचःव्‌वनेःपावनोननः कमटाकामङ(कमःकामःकामप्रदपथः ४५ .युण्दि ., ` ` : 
4८ .  छद्चयानतेनििकिग््योमहप्रनः प्रस््योव्यक्नेशसश्चसतस्रनिदकेतनिते ८६ ~-9-~~ ^~ 









। . : भेदविणणतंयादिवनेेोक 
5 7 नयनस्य 
“शक्यत 

क 0 दीः 





¶ # 
च ५. 
# 
। । 





१ 















मै 









री - -क ५ 4 । क - 1. + ब: # ~ 
4 । द} ति ॑ ह प =. =, य 4 
। | # `. 4 \ 1८ 
५, ६ + । ॥ क्ल + # 
स्प र । 
। ; ॥. 9 | तै 6 
= च : बपोनं | 


7 न्वतं 
॥ ` | ~ 


{६ ¦ व | 
">~ = 
छ + 

र, क 

ऋ. ध [प १4 ५ 










नो । न [= प | )\ ज 1) 
81 ॑ क्षी | ॐ १ 
५८ | 5 । य 
- ध श्र = का * ष ) 
श नाग ५ । छः ^ ५१ ; = # ~ 
५ रं ¢ . येष + ` = 




















1 1 
र 0 ॥ श 11 
1 1 = ॥ 
# 
















{ । | 
> । न ॥ 
कः ` १ ध „ ॐ 
, ५ 4 ॥ न व | 17 
| । । +(# च । | ज ४ 9 ॥ 0 = (= "ती हि ४) = 9, । ॥ == ४ क | >, ¢ ३4 „ ॐ च । 4 9 "५, न] ॥ र 
4 न न ॥ १.० #॥ # (* # ॥. 1 4. 1 ५ +> (क ह्न र ष ४ ~ 1 ॥ । ¢ + ह ॥ 
॥ =^ ॥ ५ तं |; ह ४ ४५ |, ¢ † १ ॥ ॥ छ “~ भू # # ~ | ॥ त 1 = १- । 8 ॥, । 4 ¶ ४ ॥ 
भ क ॥ ष ॥ = सये || 1 ॥ ¢ | नी 4 
। न व ५ ॥ „1 ॥ = १ 3 नो ॥ 9 # ४ रं श ककर 4 ५१ ल | भ ॥ | ध 

क | कि क | क, दन ॥ च - {= ० 1/0 चनः | > ।। लै । ^ ^ ४ । । ५ 9 ' 4 ॥ न 

¶ । ह । क ४, ५ 

+ | # | # # 4 । त ग | 1 (! | ¦ | ४1 
(4 ।- ॥ भ द # । । = 4 ॥॥ (४ 4 # , । ^ ५ [ ~ | धमै = = | = । ॥ | + | क्‌ 
9 चुं ॥ 4५, 7 क 1 >. धर्भ  ॥ 4 ॥ ¶ # न ॥ ' [1 # र्न ॥ ॥ ॥ 1] य । ॥' १ 1 ॥ स्तो ` धरे जन) | जी 
1 8 | = ॥ पच । ५ त ह १ # न कारो ४ # 1 ५ ५ # + [3 4 4 धरी 40 | 
4 1 ज 4 । 1 ॥ ॥ = ब ॥ 1 | ॥ #॥ न च = = ऋ ४ = त्ति ह" | ५ क । 1 ऋ न ॥ | ह ¶ । ध र ४ । ॥ १ क ण्ड न १ „4 4 न ष । न. 
ध प षि = 1 ह =] = @ | | । - ॥ । ¶ १ ॥ त्न | व न 
।# 6 ॥ ॥ र | = } # भ्‌] ॥ ॥ + | = (11 ष्व्‌ ~ | ५) |, [5/ - # । 
9 # छ । । ॥। # | 9 छि | ॥ | ~ ऋ । च ^" र ~ ॥ | न 

| । ~ | र । च १ ४ 4 क} .॥ १ | ४ ॥. = ५, 
# = + 1 चि ् † विस्त गो) |, 
1 ५4 । 2. ञ्ताती ~ | 2: - भ्र ॥। ॥ न्भ्रो [ । ह 


केरास्यस्सयर्सस्पसो दस्त विभो श 



























| | 


१ ॥ +" ज । $ी „= + ॥ वि १ धो | 4 चर \ ती 
छ + ~ न = | ५ # || ५ न ण ८ न | कभी 
1 01१ 1 
| 1 । ५ 
च # ए | † ॥ 
प 10 , } 
93 । | न | ना 
र 8 धु ॥ र # = ¢ # २. र ' 
14) + ' ' | „ श 
॥ | त । ४ 
# ॐ ठ ॥ ~ 
* ॥ ॥, त्प 
1 ४ 
कीः ॥ ति 
॥ ¶ 









ु ?'पेयगोवङशेऽनेनक्पीदः 


1 1. च मञातें त तेनव 
५ ध | ८ % † ^ (04111260 0\/ (2211120 00141181 (101211/ | ॥////८122111204141/10.01 








कि, ५ ह. # क १1 ण ^ *4 ॥ ,¶. ५ ॥ + । क । ६ 0 ॥ 6 
^ # न्नं + + । । । #। । 
॥ | + । / र = ५ ह । | 2); 0 † । (~+ ^ (3 । । ह , ॥ | ५ 4 15 ॥ । | ५ 
विं = ह ॥ | । = व 4 - [ । (र - ४ - रि | ‹ । = | - म > । ॥ न * = । न ५ 4 1, ॐ #१. । ॥ #. 3 = । । 
ह । ॥ त ॥ । # = न ,॥ ४ 1 । | ट - = \ |+ । १५ | ॥ तं च । 1. च द 0 । | 
। त | 8. ध} . 
। ५ [+ | 1 ® ह ष 1 +~ = 


र -लारदेवान < मृतमथःतेमचदकद्वान्ददक्ड ˆ |, 
नु ` = 
एनोमे सोवमाणताशति "व हचगेवि रि) ् 


रवुद्धिरलो वा घोगवलि  . 




















वल्लोडधराण 
न ते वपति 









| । ¢| 
४१ ). न । #¶ 0 = 
( ॥। 1 (1 (^ च्य. =। 4 क्र = 
॥ 1 १५ # & हक .# ¢ ५ + कः ॥ ॥ प 
नः | च ः त ॥ ॥ ॥,॥ ४ 
# ॥ | ् ॥ ` ४ ॥ ॥ | न । ह 6 
ब. । +| = ^ =, : 







क ॥ 1 व | } 
[) ॥ त थ # [, =, नै नवै 
7 -@ न 
४ । फ + ध ।। 4 # ए 
4 हि ध क म ५ च - । ¢ 1 
॥ ष । | | ् | 
4 | ॥ 
(6 | 1 ५ - | 
चितन # 1 {४ ् # 1 च कः 
प # । न ह र | | ~ क नि „ ४ 1 1 
। ज ॥ ॥ | क [ 1 














त्रि 4. । एज) ॥ + | | 3 
र ए) @ किन लि 8 
| 1] ॥ | 1 ४ | 
ष 9 @& । | ‰। 
4 । / ` व + 
1 = ४ $ 7 वाप्रभो 
कर्येघामो ए = ॥ यति “ 
> । रेक 
छत | ॥ | कर ट्‌ 
॥ | ॥ 4 8 
| | 5 ११ * ष 
४ 1 
मनय ~ 


५ | । न । ( 1 ॥ , #-। | 
ऋ 3 क 


॥ , 





म. ४ ' हु । = । न । । | ध न | 
= ह ॥ चः ॥ । च 
4 13 ॥ ३ विरभ ॥ । 
* त # +~ > ॥ स मै । । 14 ऋ = चे । श, 5 = = 
| ॑ चि , १ | | ॥ 
ह | । ज । ४ ध प - । ` 





|  -षजेोमरःर्दःस्वाभागोनजितनियःप्रमोदनः क नेदोनेदनेोनेदः सत्यधर्मविविक्रमः <<  ! . .. 








# । | ॐ - ~ १ ॥ + ¢: || कै | ` ज््े + 
+ भं । हं | द | 
= ४। कह ( इ वि ८४ | । हि , ¬ 
| = नै) ~ >| ^ य। 
0.  &। ४ ।, | ॥ ^ ~ ॥ 1 प कण टिभ्य 1 | {१ 
¶ ॥ ५ ^ र [1 हि ॥ | = त्‌ 
| ५ (ध | [| | ` [ 1 म 1 ॥ 
र ^] ट # ॥। 0, । न ॥ 1 । 1 = ॥ क्र 1 1 । ए । 
। ज 4 ४७! 1 ज] । | ~ । 
॥ ४ 4 „1 | ॥ भ | ऋ ग १ 
र] ॥ 9. | । 4 | ॥ + „निः । 
् ॥ | ॥ मा ५ । 
= ४ ¶ ॥ 34 | 1 ञ्य | । भी + ॥ 1 
ॐ, भ्व भै न ध 
ॐ 6 । । ] ॥ को 
र ॥। को ॥ ट ब्य ५ ५ 


- @. ॥ न प च > ~ ४4 दः (1 र 
- कर्दमः ८ ञ्च) * । (॥ 613 ह हि = ~ ॥ च ५ ह न वि: = 1 । | | ` ॥ 2 + ४ दं ४ | छ 8, ~ ॥ 
~. ५; जनी शन्न । 1 1 | [* ह ब र क्ष भङ्ग ॥ | प 3 र 1 5 न्ते ह 7॥ 
+ 1 1 ५ ˆ ~ नक) | द १, ज ॥ श ॥ ६ #1 
चै : (> १ । र [ | >. | -- ॥ ॥ 
॥ अ ॥ ^ ~ ट # [ कक 
र न अ ~नौ दि नु ङे घ न्यो) क; ग | ब (नर च्च | 
, ॥ | ॥ | ॥ ॥ निति , ॥ ~ ॥ ४६, ६ ॥ > र न य चृ ` न क | , # = ज 4 प्न 
 #। + 6 ना = आ, धी = 0 3 9; । ५ १ 
| मः [ 1: ¶ ॥ 
| | ।ओ च्छ ओ.  @ ॥ \ न“ ~ 8 । । 
क 4 1 3 ॥ ॥ । ह 
2) 4 । 
ण्ये क ( 
द ¶ च 
। । ॥ 
॥. , 











५ ५ भगकानभगानेद्‌ वमा लीह्लयधः पररिल्योन्पे) निर देत्पःसरहि सवर्मतिसत्तमः ० ० 
 खधन्चोखंडयरथ स्रुणेदर्वेखदः ष्दिवस्टक्सर्व रुग्वा काचस्यनिरयेनिजः ॐ = / ` 
कोण्फत्धकपिय्‌.श्निपरारुण दितित्तभक्तोःशिन्युकलस्कपरा धान्सरमेस ल रेः 4 ध 




































क 






न्व 
क 8 . | | 
गै † = | $ 
९८ + ७ १ 
१1 





नाज 


५, 


दनात्‌ सर्व 


* कष्च्ताश्लदछभारत, 


+ 


॥. ४ 9. {^ 


„ 
ऋ ` 


| 


7. 


2 01011260 0\/ 21112 0141121 (11211 | ॥⁄⁄///.00211120401/0.0/4 





ˆ ` विमजसामःतमनिकएमेमनमिषक्‌ सन्पासरूथम्‌-कोनोनिशषोनि-परयलतो ०५ ८ ..:. '. : 
` ॐभोगश्ोतिरःलषटःकुभर्‌ः कुवलेणयः भाहित्तेगोपतिगेषिरेषश्नोङनणटयः ॐ ५ 
आनिननीनिरगात्मासन्तप्र सेमकूनृशिवः श्यो प्यी वासःश्यीपतिःश्यीमतावरः ॐ | 
















श 



























| + 
9 + 
| । 
ष 


ते गररूथी् निव करि 
स त्नास्तेन्तिपरिेदर्यभीतायोन्तन्नासर्य ध्ंऽमयागनेत्पुर 
.: < जःन्तिवः लद्टःशत ९“ व वच्तस्फस्यश्नी 
 " .: यंःपति श्रीपतिः ीमनोविर्प्यादीनाम रिवर अरीप्रतोक्रः 


। 6 ५ 1 
। 1 ्ि 


44 ॐ<। ध ^. (04111260 0\/ (2211120 0141181 (11211/ | ॥///4८2/11204141/10.01 





स्ति 
५ 1 
त्नो 


कर्भफोत्नो 























1114114 1141411 
द धर.श्मरताप्रकिथिमः कर्करः अतिश्येनप्रराप्यतिस्त्याधिपरमप्रेनगोचरत्यान्सुसव 
सिः शति तिश्रेयः ५१५ चनाव्वेधापु चश्रीरिकेपयिताच्रीरस्पाल्तिपुनेः श्चीमास्तोन 


ध, &द्रपाएयस्य स्वन्तः एव 




















न? गोः गाब्छत.(स्दर *रषयोभप्वतोभ्ह तिर्वि 









1 “+र 
+ ¦ ~ न. 


(14111260 (\/ (2211120 (14111 /10121\/ । ॥/4/॥/.0811120441/10.01प 


क्छखनमात्मास् ट प्यद्ध 


न्न 


श क यः प्रनियोखास्यापरं 





















॥ 
य 















मितिच्तानूमशाकपत्वादव्यक्तः सतिमसंल्यानामत्नयोद्यशनमः रेत ए बश्यतानन्‌, ,. ˆ 
५५. गतभेट्टदेतचारेकः एवम विमाययो ५; दल्पत्वानिकः प ध चएक्रयनेकयितिचन्‌ ˆ ^. 







































क ५८ हे! चि 
धवा; व 





यृ4 & 
(९६९ यमेवचन्िकालेष्छयेदेनीभिन्यादिश्च श । 
यन = तुन्‌धास्पसुमेधासानःन्गरदसभ्यरित्पन श्च तोनित्यमसिचपरत्पनमेधय्‌ 4६ 

तेमेधेशकेमेखेनिर, रग्यसं परवर्ततोजे इग । ४ 


ले)कनयेनसतोमस्वघ्चि 



















(14111264 (1\/ 2211120 (0141121 1101211८ | 14/1//॥८2/1120441/10.0/4 








(14111260 01८ (2211120 (0141181 (101211/ | ॥///॥८2/11200141110.01 4 , ऋ 




















मानेति करएणन्पस्यवाम 


स्यच7रमःच॑त्वारोमन)वु शमह क)"एय र 4 चत्र विनचवेदि। 





प्रमो ताशव पेमणस्मिश्तमवि 


1 














हिश्नतेर्खदध्वतर्गतिः चेराग) तम भी । ६. 
सशावर्गोनि तमाद्‌ जयेोदुरतिक्रम = 


९7िससर्वक्रतमावतःसमावर्तत्वेमानत्वादनिश्रनः . ` 


मयोभपरा न्म) स्यनिति ठता माव) ट्"सेन तियो पोद्‌जयः रुःखेनािकम | 
-णीयःदुरतिकेम भस्म टितिश्चनेः दम ला दुरल्न> 1 | 
माधिभिः नराणच्ताटवायानः कमक :पृनायतशतिव्याक्षः भक्तानमग्यस्त्न्प्येति वाश्रदःसेि ` 
^ न्यतो अतरावतिहनेस्त्वतिःरवेनगम्यति दरगाधि-गनोपि ुनषटदये-कवास्फनेद . , ` 
५ ˆ -हरिकसःदु टययातयार्तिषरतितच्छील)ः दुरारिताः स धातो।लिनीः तानहं तिद्रारिद्ाः < << `. 


1 १ (01111260 01८ (2211120 00141121 (11211/ | ॥////८2/01204141/10.01 





















च | ॥ । 4 न्वै ५५ 1 4 कि ॥ १.१ ॥ = च न 
॥ | % । ॥ 
# ॥ |, ४. ऋ ` । ॥ 1 न्न श =+ | ^ छ ती " † ( 


1 1 8 कक क 0 शिका 9 ह #॥ " च । हि | # ¶ 
# | ) ह # । ॥ि | | ॥ तवै । ॥ ॥ = ` 4 ¶ ५ ॥ | # 
| 6} “ श “ 4. #्‌ [न १ च # ॥) । । 
, | ॥ | यः . ॥ ह न ॥ 1 # ॥ ॥ + 1 "| # ॥ } च # | |, 
~, ॥ नच ओ | १ क थे । ~ कन ॥ ॥ 1 9 क) # न । 4 त २. = म ५ न क क ॥ ।॥ = ॥ छं 9 क ॥ + 
¶ ध्व १। ह 9 | क 1 | । ॥, - ५ चन " छ च्य | क = ॥ 6 1 ्  । ठ ॥ ` न+ |= न ै ५ त ४ 148 8 
= ॥ त त । 4 7 | ~ 4 (] ॥ | + । ॥ > ॥ |] ॥ न = ~ ॥ # ॥ | 1 ।॥ ४ 1 न +, $, 
| १, ९९ १1) ५ * । र, "£ „+ | 7 ४ ४ + १. ¢ १ .। छै, । | । । 1 
| । | ] ॥  # ह । क च | ॥ + 1 ॥ 
ध | 1 ॥* | । छ । च । ॥ #। र 9 # 0 (१ 1 ५.३ ॥ ¢ ५ [5 । ॥ # ०. ॥ # +त | ॥ 0 ५,“ ॥ ब 9.1  ( | ५ । ) । ही 
1 एच # 4 र । च ऋ ¶ हि? | "4 ॥ | ब्र ॥ । ् १ लं ¢ | | ॥ ॥ ॥ । ॥ , ॥ # , ॥. 1 ॥ 
+ प्क न # ् 1 1 17 । की । | ॥ । । 
कः ि | न ॥ ॥ च = च ॥, 
॥ भि चै, क + ॥ ॥ श्र ॥ 1 # - व | 1 : | 
ह † ` ॥ के 


॥ ४ १ ह १ (+ ॥ 
| 9 कैः 4 ड ॥ 
। | ५ लनो = | > । ऋ ` ज्ल्‌ 
3 ह सनै र ष > १ ष ५ र (न ॥ # ॥ | ॥ 
॥ १८॥ त ॑ 
१ । | < + ुं | भ 
1 | 9 | ह ॥/ 
ह ॥ ॥ | क 
ति † । ४ पनी 
~= ~ 
- धन स्प 
। च 
। 
च्छ 
9 


4 ते = म म्‌ १. 
त 21 = ् ॥ 





मरवेदिवनिकसारग 


1 





१ 
॥ 





















तामेक्कोजा- €) -उद्ध वा्पस्मीजगल्पन सत्युनसूडयः भ तिशापिरो दर. २५41. 
0 \ 4 ५. श्च भोजो फत्नोके साचगरयं ततेस्तेतुवं धेनः दृद्कमीमहाकमीकनकमी क्रतागमः 64 दतः - ` - न 
` “  खद्टःसुरोरत्नन)#: सुलेचनः उप्र केवाजसन-शच्छगीजरप॑तेः सवं किनयी लत छ 
'वकेनानेन करण) करो १.६ तिभष्यक्नतःपःस्संदषोदरादित्वादेतिचनएवभनाल्लेसुदिषोभा =. ', 

द्म १ हिति किननशोभा ८५ त्प यरित्णष्टः रल्नेवत्ना भि्य्यात्नन)भःप्योेननंनोचने , ` ^ 
को स्पगं ¶ ज्र । द. + राभि. तं 






























आ 






जथ 
















ह ॥ 
~ के 
कः १ ॥ व्व णे 
। | 
` # मका च ॥ , 
¢ 


जमभ्नर व - र नः दति 



























लीनि ति वरश्राद्धस्यनप 2 पसुव 4 > | 
1 असभ्य स चरः स्प ध "महोल्तीर्थस्सोहदःकालियस्यानेन म्‌ हाहरःकालिय़ “ 
एष्यनस तिय शन्न पचपन = 


र = 
| ॥ ^ 
+ 


> 4 ` 014111260 0 (2211120 (0141121 11121} | 14/4//८2/112/0441110.0/4 





य \ वायम यया 
{21 1101211 | ॥////८0211120441/10.01प 


र 





नि 
ध 


५ 
[२ | 


र ^ 








। + 


दि वक नवि तितिभानिरवदलरयनिचनवि्वरदत्ः 
. ग्भ 


स्ति क निनि 


हं ६ | 


| क 4 , | प ह +) | => | क 
न 9 + ॥1 कन | ४, प पराएर्थति | ॑ = | क | । त्‌ | | | | । 1 | । „ज । | ॑ 
0 (ता । ॥ 0  । ‡ र । । € ॥। ॥ | ॥ 1 ५ ५ ~ | |) " + ५ | | 
+ ५१ 1 ४ न्‌ „^ कचः | (शिनं १८6 भदो १ 8 6 ष्ट 1. क| नि । › | । लै; ० | श्त द्‌ 
~= + = 9. 9 | । | | € ॐ (4 । क्र । ऋ ४ 
१४.2.10. | ॑ अगा | | ् स्नए्ये ` ® 6 . | भ ५ | ॥ । चा > @. 8 | | रि 9 


। 
।; 
॥ 1 
। 
॥ 


' ॥ ह 3 ५ | - 1 कक । 

\ \ १ ह: ३ > 1 ॥ „क दल््पा्ः ऋ ५ ~ प च तुर्य ॥ ॥ 
= । "ज, + + ह । | । । ्ति = ध्वे हो (२ 
# " (म [# # = "> न 14 ॥ 1 स्त्व च ] ॥ | । / = ङ| = घ्रोम ॥ # 

४ +~ न # 4 ए 12 # 0 4 । ज | ॥ क 4 । | # । | (ति प्र] । स्य | ॐ | 8 
न च | । | क | ् ॥ £ ॥ ॥ ठ प $ । | ॥ | । - च -। 
ब्र + | । १ । १6 क च न ~ ४ - सहलो =. „ ` क । 
| ‡ ध 4 ॥ # ॥ न ` च | ती । षि. ९॥ ॥ १ ५ 6 ५ ॥ | ॐ । ~ - र 

१/3 | | 01, ५ 6, १५ । ` ऋ + न्क) न्नर ॥ १.॥ त्ति च 
च ॥ (= # = । + । 1 | ॥ * 1 नृ] = न ~ + 1 | ॥ ४1 1 + ५ द ४ । | 

न ॥ 1 ष्ट च ५ + | 7 # प | | । + = = 
व कु + १. नी ॥ 4 वे [मै ह, | | ॥ ५ ) छ 


1 















9 6 कतरे सुधियोजार ८६.०५ कः शवलतीकःस्तपे: तो) 


क - 
१. 





# 


सनव्चक्तै 
भनि 9 कि 
न्तोषिभोव्यञक्तःशननवस्पमासेव्योविभा सवारी ६ 


4 (04111260 01८ (2211120 0141121.110121॥1/ | ॥/1⁄///.[2/112004111.0/4 2. 1 ( :“ 











(14111260 @\/ (2211120 0141121 1101211८ | ॥⁄4/॥/02/1120441/10.01य 





1... ` (01111264 @\/ (2211120 (0141121.(11211/ | ////4८2/11200141/10.01 १. । र ०. 


मणो) न त्नोकोयं क मवेधनः न्य 
तगत्पेक)त 









यन्तेयन्तपगिजचायसोगेयच्तवा दनैः ९ यंतभयत्तक्त कः र 
तीय-क्यस्तसाधनः यन्तेतक्त्यत्तगुद्धमन्नमन्म)दएवच \= 





| ्रयतिनानोपायेः पसलाधन ृलमनामेननेकरेतिस्वेस्तप स) सात्कारेठणक्तोचछः त्‌ तीयेतेवा 
। शध य कर्मलिनिस्िर्‌द्टेपरवरः ९ त्रिशति पत्ते] धफल्नत्व्न च्िद्धवत)यनेयसगुर्छधपा तनि स्वि 




























^, (विधि शिस्तन^फूलजनकत्वने धनेपि विधिर्वा क्वेनस न वि विदस्‌ वेदनेवावि। ५५ 

) नि यागेनन्रहछक्येवकललत्वपर्यवसानाने प्र घयतेतिचग्छलानि तस्मादन्नं - भुच्यतेशत्पन्ये स १४ 
4). . रकयनेगोग्फीमकत्व) दन्न-श्रननमतिग्प्रन्नारः तः) 4 ति र < 
्, (01411126 0\/ (2211120 (0141181 (01211 | ॥^/4/4८02/1180441/0.0/4 त स 8 








== चि 
| । (वीः ॥ | . 
' ॥ 
+ {> 
॥ न र 
0 4 
| क 
॥  ॥ # 4 ॐ ५ ज 
क्न लि * 
। । |! 














दि द देव कानटनःस्यदटःस 
रस्टननेविसरनेद्निादातेयदेववन्वल 





। इ : 4  ग्ात्मयोनिःस्वयेनानेवेखानः सामगायनः देवक)नेदनः स्व 
# पन्नः १८ जोरवभ्रनेरच) चीरा ङु धन्वागक्त्यर्‌ः गप्योगपाणि 









नः. ।च्ास्वम्रेनने टक त्यकीच्रणङथ क 
श्व सुर्शीनः कोमोरकग तर टव दो >€ क: 
गयणक्तिरनल्वकत्त चेए्त्ेश्च भर्नच्तेभ्प 
तायु धः -प्रायुधनलेनम 








^ ८ क व्य च पयकोतंचाचस्द्‌रिभेः स्वननेर्वामः विशिष्ट); स्योष्यविग्वानाः 
` ~-“  ह्वासतिनंहिरणयान्ते नान्ाद् स्त्यम त 









न्य विक्रर-नपे 
१ न 


(01111260 01८ (2211120 (0141151 (101211८ | ॥//॥८2/1120441/10.01 ` 












चना्वनायनाम्ने तत्मय्व्यं 
रथान : धरणीयवात्वापात 
सामगाय ते देवानीसामवेटो त्मीत्यो 
वे तिम भारतेएठयमविस्वृच्छनकयी 











देवा देव कपु 


(त्ति तीश्चः्पा 
7 त्तोन्पःस्तर्य 












ह ररणा) युधः २. ० ०५॥। 


9 4८4 रख्विखद्ट'कारेवेवेतिनै हन्ारीरस्यःपिकं टक कंरजेवष्टयं चा यीश्येतुः घममिति 
न्तेतेग्छोदशरष्यान्मनक्तिभष्य 
ग तधरः स्यागपात्केच्छस्तुलटटःन्) 









की्निनिः ए(जेनायो ध्नः पाप) निनो पति कवन 
श्वे लनच्मीयत्तेः पोच न्प 
तेस्तभोन न्ति रित्यमरः. र्य येकेपनः रण चेनास्पत्ष्यः 
! प्रोभ्य: स सीण्पेयपरूरणणन्पायं धानिगख्ख्रस्पसर्व अरहर 

शत्य त्पस्त्ाद्यधानिनवेततिललतल्तप्कन्पहति रदे धमि 


क्लः २५ ५५६५५ 
















दभनेने 





सग्‌नान त्यद्यी 





लनेशारीरसार्तगोावयु रतो लस्नन्यार्सु कै वनप्याष्ि = 


क" या क र 
ठ त 
४  । 








। . . येतिरोष्टाः पस्पस्मलचार्च॑नामोक्तय) ष्मरणादेवतद्धद्लोरित्पादिप्रमाणानसपा१क राविदटिसर््व्मरिति 
4 ~ विदनारयततिजलकीर्तियेनिष्किजङो-न मश्त्पतेवादाप्सर्वेवुनामसए तास भोभिपरे तस्नेनलहस््ेनी 
-,  सहस््रमेचष्ज)दोपाग्पाविभ्वयेत्पौषदत्य ` लर्वेलु } 
` : छोपिना्नोसतह स्वमह्तिश्र्यवल्ते वस्पकोषिविशेषश््च्यते 2 प।रकार्वपेष्टत्यस्य चपध्यप्नार्‌न =. ` 
पयनगल्वेन-त्त जेतरित्युपक्रमथतारन्तितेभाष्येसपरमवेष्पनेन पन्‌ तेवं ४ 
























५ ^ 0: (01411126 @\/ (2311120 (0141121 (-161211/ | ॥⁄///८411120441/10.010 | + 












# ॥ | । ऋ #। ॥ ॥ # । + नकन्कि ॥, + 4 चै ज ह. ॥ च = ( क = र ४ ॥ [ ॥ क्षै ५, + 
0 ४ (ने | श 1 ॥ न्क 
। (न + हि = । १ । । +ल । # 0; 
। + 4 * - ५ > > र ॥ , अन्य । कुत. । १ = 
# 47 + व 4 त ५4 ष र ` = (त ॥ | 3 
= | [^ र नः , ॥ ॥ नण |. 
ष्च # | ५; | 8. है ॥ , ॥. १ । ॥ । ॥ 1 § # कः क ॥ ॥ 
ॐ + 1 + ॥ ह † | ५१५ | | | ॥. ~ । छ छ ज र | ५ + ष 
1 9 + # ह त ॥ ) । । ॥ # क र १ । 4 ॥ 


4 ण = 1 । | # 
३ ह ॥ | 01 = 
॥ । र व ? ॥ + ष । 
॥1 ~ क ॥। 
= ४ ५. अ, निद्ध>' 
ॐ ४ 2. 
| == [१ 


> 1 >. क = 





य 


येपःलम कता^टप्रापरिमाह्वेरतेष्यादिना किजपन्च्यते नेतर्यन्मह 
न्त वेरटधयेव्यत्िमानव)ः त र श देवनवि्तापदः सवकोनोभवष्यतीतिर दन्ता गप्रंलतानेष्डूल 
ननिवर्वनि९ति एलाचमकेतीसक)ध्यत्य) वगमाद्टेत्वाश्नोक्पकस्माभिज कान्स क्तदेवमुक्ति। . - `; 
बराप्नणःस्यादितियः ट्‌: णयाक्टेतियवदहिते = -. 
न्माच्छू दरो पन्तेनवस्तव्येदतिश्मनिःकीर्वनस्यजपपेतत =“ 1. 
ललाम गते शल्यस्पचत्वारोषिवरमदाभार्त्टण = 


क 








# + 


छ, 
रीषि (2 











चिन क्ष्ये 


छ 


















+ द ध: ५ ष + भ 
(01111260 @\/ (2211126 0141121 (101211/ | ॥///4८2/1120441/10.01 












ह + ईरो 6 रं त न वोनीमे ‰। ~ ~ क 
तौति छ + । . | छ ` . ^ 

# ~ ४ ॥ | | ॥ ४ ष { ॥ } ¢ | ह. 
लर € [स्ति च तफ कै च्य क्क ~ . ॥ 
५ = 





+ 


क्तानोपुरयो्तरे ॐ> धघोसे.ज्टार्द 


मिन; > सू {< 








वि अ 
॥ न्म क | ॥ । । #, 
॥ "त ` 
8 ग ^ । 
। चकन 
ब. | 1 


॥. ङः 


न 
४. । 







र्ती 


धातवः जेगम्तगमेचेदधनगन्न् 
त न्या दिकर्मयै वेद्ष्यास्त्राटिविन्तान 


नेकः चीलोको“व्योप्यश्द्ता 













4 
| ध 3 1 
|॥. वि । 
# ण न ॥ ॥ ५ 
| 
# ~+ { 1 $ ध ५, + # भा ॥ । ॥ | ॥ _ ॐ 1 
कत | ` । 4 $ ~ पष 2 + ~ - ह ॐ ~ 
( &) (क ॥ ् + * क = ¢ # वी च ~ ध + 
=¬ ~ ४ ` ¢ ह ॥ क 
च ङ ॥ 9 4 ॥ ह ॥ 
~ ४, ४ च्छ @ । | ॥ 2 = | | | ॥ 8 , | 
= नै ~~ ग ह {= 4! | ॥ 
क न्व [1 
र ॥ | ^= # 1 
| ` । ॥ 


॥ ४ ध | क 
ह # ७-क्त > 9/5 
ह शल | जकन ष 
न र "ज । 7 ३ + च ४ 
ण न 


न 
अ गा 
= 1 ~ ६. क क 
~+ -१5 । 


[च ऋ न 
- < 
न # ; 
= = च 
। ॥ ॥ [ | द क॑ 
¶ % (॥ । 8 „ ॥ 1 ~ । । ॥ 
+ ~ ध. । 
। ॥; ॥ व ष ध 
9 = + 
= 


लः किम्‌. 


> >, क्‌ भुय -ग- = हं च 
क ४ 
४ “1 ६ 


न 

ति 

= ॥ | 
दे ध) # ^ 


ग ष 
¢ ५ न्वी च्य, =, 


४ 
ष्क न | | १ 
1 | के 
+ 9 
॥ ८8; (न 
}*4^ =| 
+ । य 
२१ ' 
4 





। ह | । 4 ^ 9 १ षः # #ि । +~ ५ | नं व| | 
 इमल्तवभगो चती | ग)। नितं 91314 
| 9 1 ~ ९ | ४ 


 श्टदाष्वपथमीटिदतिश्ते षर निन्य) वेदप्येवलो 
61 ‰दानीनु त फल्ननप्ृ क्तस्तेवपाहस्येवाकेतयय)क्य चि ग गवदुजनम्चास्वेत्पा ८६५ विग्य 










त्यु्मःश्चेयप्रापंपखानिचेा ` 
(५. ग्ध + टेव 777: थ गनन्नियेपक्छरान्तननेयातिपगाग्व १८२ < ~“ ` + 
(19 शाक्षेरतेगानसादस्बप्तहितीयोवेयादिक्वा्ोत्निवर्वरिधादानधर्मेगलमो | 
 जभ्सनेभगवते कासंदेवस्यनाम्नालदसखसंटर्णमितिक्षैभद"चकासदेवायञन ` 


तृतासामनिषश्चश्रवता निषेधानद्दलपुरस्कारेठोव पदते 
प्वरमिति ८० जारको 
कतिपय मत्य्ववपकागो।चित्नश्ववेर्दात्तस हो 
वन्सरेश्वीसुरवाभिष्येक्ा्गल्ितष्टनीवायः ` >~ 
कायःच्यारव्योऽ निष्युगो स 2१८ ६१ ्राघ) 7०७ 













































ममगेविद्‌ःगारतोाककरोक्तयेःदारकोगगवेदक्तीः शरत 
त्पद्‌: श्रहोदेवोकरे ष्य) ए््यी।वि 
नंगरेताप्यल कने ऽनिश्रीमद्धेद 





रनम 
स्नीम सदह स्व गोसुवातण्मु निभ्भम) ५, 
निमरहादेवकूतावि लनाम सदहरर 








| 1 
4. 9 19 ' 
4 कः 
न्यो 


# (01411126 (1 2211120 (0141121 1101211८ |.1//4/4८02/1}20414110.01घं | भ 


